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भुमिका 


भूमिका मे इसक्रे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मने- 
विज्ञान श्रोर शिक्षा-शास््र का क्‍या सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध पाठक 
के पुस्तक के पढने से पूर्ण-रूप से स्वयं विदित हो जायगा। शिक्षा 
वालके के शारीरिक ओर मानसिक व्यापारों का विकास है। उचित 
परिस्थिति में इनका विकास होने से हम ऐसे व्यक्ति तैयार कर सकते 
हैं जो अपना जीवन समाज के लिए उपयोगी वना सके ओर उसकी 
उन्नति करने में सहायक हो सक्रे | बालक की प्रदृत्तियाँ कया हैँ, उनका 
किस प्रकार विकास होता है, क्या करने से वे उचित सार्ग मे लगाई 
जा सकती हैं बालक के मानसिक व्यापार कया हैं, ओर वद अपने 
व्यवहार में उनका प्रयोग किस प्रकार करता हे,--ये सब बातें अ्रध्या- 
पक के मनाविज्ञान वताता है । इसलिए अध्यापक के इस विषय का 
जानना बहुत आवश्यक है | * 

यह पुस्तक नार्मल स्कूल के प्यूपिल टीचरो, अन्य अध्यापके ओर 
शिक्षा-प्र मियो के लिए लिखी गई है। उनके लिए यह जानना आव- 
श्यक है कि शिक्षा-प्रणाली पर मनेाविनान ने वर्तमान काल में क्या 
प्रभाव डाला है। शिक्षा-प्रणाली के निवम मनेाविज्ञान के विचार पर 
स्थापित हैं। जे नियम मनेवेज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं होता वह 
उपयोगी नहीं माना जा सकता । शिक्षा के नियमे का केवल जानने 
से अध्यापक काम तो ठीक कर सकता है, परन्तु इन नियमों का जानना 
श्रोर उनका यंत्रवत्‌ प्रयोग करना उसके लिए पर्याप्त नहीं। अध्यापक 
के एक चैन्नानिक मित्री की तरह मनोविशान के नियर्मों का अध्ययन 
दरना चाहिए । उसे चाहिए कि (वह उनके दारणों वा विश्लेषण 
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वस्तु ते है नहीं जिसके साथ यत्रवत्‌ व्यवहार किया जा सकता हो। 
तब वालक की मानसिक्र स्थिति जाने बिना उसके साथ उचित व्यव- 
हार केसे किया जा सकता है ! 

पुस्तक में जहाँ तक हो सका हैं आधुनिक पश्चिमी मनेविज्ञान- 
वेत्ताओ के विचारों के प्रकट किया गया है। पश्चिमी देशो मे प्रयोग 
ओर क्रियाएँ भी इस विषय में बहुत की जा रहो हैं। इन प्रयोगों के 
उन परिणामों का, जे कि अध्यापक के सहायक हो सकते हैं, जगह 
जगह उल्लेख किया गया है | | । 

मनेवैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों के चुनने में कठिनाई उपस्थित 
हुई है। परन्तु काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ओर विश्ञान-परिषद्‌ 
प्रयाग के कापों से चुनकर उचित शब्दों का प्रयोग किया गया है। 
आशा है पाठक के कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होगो | 

विषय सोचकर धीरे-घीरे पढने योग्य है | पाठका के हर बात पर 
स्वये विचार करने की श्रावश्यकता है। यह विपय तोतान*रटन्त से 
कभी नहीं आआ सकता। ऐसे विपय के नियमे के समझते हुए मनन 
करने शरोर उचित उदाहरणी पर विचार “करने ही से कुछु लाभ हो 
सकता हैं। अगर इस पुस्तक के पढकर वर्नाक्यूलर स्कूलों के अध्या- 
पक और दूसरे सज्जन, जे। शिक्षा में रुचि रखते हैं, कुछु लाभ उठायेगे 
ते से अपने परिश्रम के सफल सममूँगा | 


प्रयाग 
जैत्र शुक्ल ९, स० १९८६ । भैरवनाथ का 
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[, ?8एलाएे०९ए थाएं 60९थ्रा।9॥ 


मनोविज्ञान एक ऐसी विद्या है जिसका ज्ञान होना 
वर्तमान काल में हर एक अध्यापक के लिए आवश्यक है। 
पठन-पाठन का काये प्राचीन काल से बहुत देशों में होता 
चला आ रहा है। परन्तु मनोविज्ञान के जानने से अध्यापक 
को अपने काये में कितनी सहायता मिल सकती है और कहाँ 
तक वह उसके कार्य पर प्रभाव डाल सकता है, इस बात पर 
केवल थोड़े ही वर्षों' से पूण रूप से विचार किया जाने लगा है। 
प्राचीन काल के अध्यापक के लिए जो विद्या--साषा अथवा 
गणित, अथवा भूगोल--बालक को सिखाना हो उसी का जानना 
आवश्यक समझा जाता था। जो पुरुष किसी विद्या में प्रवीण 
है वह उसे सिखा सकता है। यह कहना कि वर्तमान काल 
में यह बात सत्य नहीं है ठीक न होगा। परन्तु साथ ही इसके 
यह भी सम्भव है कि विद्या जानते हुए भी वालक की प्रकृति न 
जानने के कारण अध्यापक बालक को उत्तम रीति से न पढ़ा 
सके। लन्दन के एक पुराने प्रोफेसर सर जान ऐडम्स 
( 8॥7 थ०॥॥ 80478 ) ने, जो अभी जीवित हैं, कहा है कि 
उस अध्यापक को जो कि स्मिथ नाम के लड़के को लैटिन भाषा 


ही 
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सिखाना चाहता है केवल लैटिन जानना ही आवश्यक नहीं है 
वल्कि उसे स्मिथ को भी पूर्णो रीति से जानना चाहिए। स्मिथ 
के जानने से उनका आशय स्मिथ की मनोबृत्ति को जानना है । 
आज से कई सौ वर्ष हुए, स्विटजरलेंड ( 5ए72९/)०7० ) देश 
से एक महान्‌ अध्यापक हो चुका है जिसका नाम पेस्टालॉजी 
( ?€5६६)02ट2 ) था। उसने पहले पहल इस वात पर जोर 
दिया कि अध्यापक का सुख्य कतेव्य है कि वह अपने शिष्यो 
की मनोधृत्ति को जाने। वह अपने काय में तव तक सफलता 
नही प्राप्त कर सकता जब तक कि उसे इस वात का ज्ञान न हो 
कि उसके विद्यार्थी की मानसिक स्थिति क्‍या है, उसका सान- 
सिक विकास किस प्रकार होता है, मस्तिष्क से विचार किस 
प्रकार उत्पन्न होते है, वालक मे मानसिक शक्ति क्‍या है और 
शिक्षा के कार्य में उसका कहाँ तक प्रयोग हो सकता है। 
यह तो कहना सत्य न होगा कि पेस्टालॉजी के पहले 
किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था परन्तु यह 
अवश्य हैँ कि उससे पहले इस वात पर कि मनोविज्नान 
अध्यापक के काये पर पूरा प्रकाश डाल मकता है, किसी ने 
पूरा विचार ले किया था और न अपने कार्य में उसका प्रयोग 
हों किया था। इस कारण इस वात का श्रेय उसी को 


प्रतन किया जाता हैं। पेस्टालॉजी इस विद्या का अधिक 


। न कर सका परन्तु उसके पश्चान्‌ जितने शिक्षा-विज्ञान 
छत हुए--अथात्‌ फ्रिबल, ह्वोट, मान्टसोरी, ड्यूई 


मनोविज्ञान ओर शिक्षा-शासत्र ३ 


(एफ०290९, 7७"७४7५, ॥076९880770, /08७9९५)--उन्होने 
उसके भावो के विस्तारपृवक फैलाया और मनोविज्ञान का शिक्षा- 
शाक्व से पूरा प्र्ये गा किया । अगर कही वह आज जीवित 
रहता तो उसे वतमान स्थिति देखकर बड़ा हप॑ होता। 
वेचारे पेस्टालॉजी के लिए बहुत कठिनाइयाँ थीं। मुख्य 
कारण यह था कि आज से सी वर्ष पहले मनाविज्नान के 
बारे मे लोग उतना न जानते थे जितना वर्तमान काल 
मे जानते है। ऐसी विद्या का--कि जिप्तका रूप पूर्ण रीति 
से स्पष्ट न था, जिसके बारे में वेज्नानिक लोग यह नहीं 
निश्चित कर सके थे कि वह विद्या क्या है ओर उसके उद्देश्य 
क्या है--किसी वात पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता 
था। मनेविज्ञान ने, केवल थाड़ा ही समय हुआ, एक विज्ञान 
का रूप धारण किया है ओर विज्ञानवेत्ता इस वात के निश्चय 
कर सके है कि इस विद्या का अध्ययन किन रीतिये। से और 
क्या उद्देश्य सामने रखकर किया जाय। इससे यह स्पष्ट 
होता है कि मनोविज्ञान अभी आरसिक अवस्था से है। परत्तु 
थाडे से ही समय में इस /विज्ञान ने इतनी उन्नति की है कि 
काई भी विज्ञान, जो कि मनुप्य की मानसिक स्थिति से स्वंध 
रखता है, विना इस विज्ञान की निश्चित की हुई बातो के प्रयोग 
से लाये अपना काय्र पूण रूप से नहीं चला सकता । मानसिक 
मामलोी पर जो कल्पनाएंँ ओर विचार प्राचीन काल से चले 
आ रहें हैं उनका सशोधथन किया गया है। सनुप्य और 


ह 
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जीव-जतुओ पर नाना प्रकार के प्रयाग किये गये है जिनसे 
उनके मानसिक व्यापारों का पता चले। शिक्षा-शात्र पर तो 
इसने वहुत ही अधिक प्रकाश डाला है। यहाँ तक कि सफलता 
चाहनेवाले अध्यापक के लिए इसके नियमों का जानना बढ़ा 
आवश्यक हे गया है । 
किसी विद्या का प्रयोग करने से पहले इस बात का निश्चय 
रूप से जानना आवश्यक है कि वह विद्या क्या है और वह हसे 
क्या वतलाती है। इसलिए अब हस इस बात के देखेंगे कि 
वरतमान काल मे मनोविज्ञान से हम क्‍या सममते है और इस 
विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या है | 
मनोविज्ञान, जिस रूप मे आज-कल हम उसे पाते 
है, एक नवीन विद्या है। परन्तु किसी न किसी रूप 
से वह बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। 
प्राचीन समय में यह तक-शात्र और दशन-शात्य का 
एक अंग था। तत्वज्ञानियों का इस वात की चिन्ता 
थी कि वह इस बात का पता लगावे कि आत्मा क्‍या 
हैं। आत्मा ओर शरीर का क्‍या सम्बन्ध है? आज से 
२,००० वष से अधिक पहले यूनान ( 5/९४८४ ) देश मे प्लेटो 
(?]460 ) और उसके उपरान्त उसका शिष्य एरिस्टोटल 
( 3778006 ) नामक दो बड़े विख्यात ज्ञानी हो चुके है। सच 
जाय तो इन्हाने हां पश्चिमी देशों मे दशनशासत्र को 
प्पीं। 
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उस समय आत्मा के विषय सें जो कुछ भी विचार 
प्रचलित थे एरिस्टोटल ने उसको एक निश्चित रूप दिया। 
उसका यह कथन था कि किसी जीव की सुख्य बस्तु 
आत्मा है। बिना आत्मा के शरीर केबल एक मृत शरीर या 
लाश के समान है। जीव जो कुछ है ओर जो कुछ कर सकता 
है उसका मुख्य कारण उसकी आत्मा है। कुछ समय 
बीतने पर ज्ञानियों ने यह निश्चित किया कि आत्मा को, 
जो कि जीव के लिए मुख्य वस्तु है, दो दशाएं होती है। एक बह 
जो कि मनुप्य को मानसिक शक्ति प्रदान करती है और दूसरी 
वह जिसके कारण वह धमं-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त कर सकता है | 
सानसिक ओर धसे-सस्बन्धी यह दो भेद होते ही मनोविज्ञान 
मानसिक विज्ञानियो के पास रह गया ओर दूसरे पर दाशंनिक 
लोग विचार' करने लगे। इस पर विचार होने लगा कि 
मानसिक शक्ति कया है ओर उसका मनुष्य की देह से क्‍या 
सम्बन्ध है, सानसिक ओर देहिक शक्तियाँ जुदी जुदी है पर 
जुदी होते हुए भी एक का प्रभाव दूसरे पर किस प्रकार पड़ता 
है। इस मसासले पर डेकाट ( [)880879.08 3) नामक एक फरा- 
सीसी विज्ञानवेत्ता ने पहले-पहल वबिचार प्रकट किये। उसने मन 
( 70700 ) और जड़ पदाथे ( 7700७ ) का भेद स्पष्ट कर 
दिया । उसने कहा ये दोनो ही पदाथे है और इनमे 
कोई प्राकृतिक सम्बन्ध नहीं है। जड पदार्थ वह पदार्थ 
हे जो कि जगह घेरता है, ओर मन वह वस्तु है जिसे . 
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की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मन का मुख्य कत्त व्य 
यह है कि वह मलुप्य को चेतना प्रदान करे। चित्तवृत्ति 
का मुख्य कारण मन है ओर सन केवल चित्तवृत्ति के ही रूप 
मे प्रकट होता हे। डेकाट की इस मीसासा का यह फल हुआ 
कि विज्ञानवेत्ताओं ने उस समय से मनुप्य की चित्तवृत्ति पर 
विचार करना अपना मुख्य कतंठय मान लिया। ज्ानियो ने 
चित्तवृत्ति के लाना प्रकार के अथ लगाने आरम्भ किये। सबसे 
सरल उनसे से यह था कि मनुप्य की चित्तवृत्ति उसकी अभि- 
जलता है। जब मनुष्य नि स्वप्न घोर निद्रा मे होता है उस समय 
उसमे छुछ चित्तव्वत्ति नहीं होती। ज्यों ज्यो निद्गा का प्रभाव 
उस पर से हटता जाता है और वह जाम्रत होता जाता है 
त्यो उसकी चित्तवरत्ति अधिक होती जाती है। चेतना का पता 
केवल अन्तरावलोकन से लग सकता है। हर एक मनुष्य की 
चेतना जुडी जुढी है और उसका पता केवल उसी मनुप्य को 
अन्तरावलोकन से चल सकता है। अपनी चित्तब्ृत्ति का 
हाल अक्तरावलोकन से जानकर हम अनुमान कर सकते है 
कि वेसी ही दशा से दुसरे मनुप्य की चित्तवृत्ति ऐसी ही रही 
होगी या हो सकती हैं। इस कारण विज्लानवेत्ताओ ने चेतना के 
विपय में चिन्तन करना अपना मुख्य कतंव्य समका। शेड़ा 
समय वीतने के उपरान्त यह सोचा गया कि मनुष्य जो 
, काम करता है वह चेतन्य अवस्था ही में करता है। 


£* समय यह भी सोचा गया कि मनुप्य के सम्मुच जब 
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कोई उत्तेजना प्रकट होती है तभी वह व्यवहार करता है। 
व्यवहार करते समय उसे चेतना रहती है। अतएव यदि 
चतना का पता लगाना है तो उसके व्यवहार को निरीक्षण 
करने से लग सकता है। इस कारण विज्ञानवेत्ताओं ने 
सनुप्य के व्यवहार को देखना, उसे समभना ओर उस 
पर विचार करना मुख्य कतेव्य ठहराया। इस प्रकार तक- 
शात्र और दशन-शात्र से आरम्भ होकर इस विद्या ने अनेक 
रूप बदले । पहले-पहल आत्मविद्या हुई, फिर मनोविद्या । उसके 
उपरान्त चेतनविद्या और फिर मनोव्यबहार की विद्या । 
व्यवहार को चेतना का मुख्य स्वरूप मानने से इस विद्या सें 
ण्क्र नह बात आ गई | इसके अध्ययन की विधि वदल गई | 
व्यवहार से हर एक बात का संशोधन करता आरम्भ हो 
गया। पहले केवल अमन्तरावलोकन से ही मनुप्य की चेतना 
का पता लग सकता था। अब चेतना के व्यवहार रूप में 
प्रकट हो जाने से सब कठिनाइ दूर हो गई। अन्‍न्तस- 
वलोकन कोई भी व्यक्ति खवयं ही कर सकता हैं परन्तु उसके 
व्यवहार को दूसरे लोग भी देख सकते है। जब मनुष्य के 
राम्मुख उत्तेजना उपस्थित होती हैँ तब वह प्रायः व्यवहार 
करता ही है, उस व्यवटार से उसकी मनोवृत्ति का पता 
चल जायगा। इसलिए सनोवित्ञान से प्रयोगराली का आग्म्स 
दुआ और मनुष्य तथा जीव-जंनुओ पर नाना प्रकार के 
प्रयोग फिये जाने लगे। धन सबका नतीजा यह हा कि 


हु 


की 
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8 ही 32 5555 + हो विद्या कप एक पण ९ विज्ञान प का स््प धारण हा 
थाड़ हा सनय स इस विद्या थे एक परत धवल्धान का कृूव ६६० 


मिल लिया अल आकर न जो प्रयोग कल कियि जा 5००. 5०2 का 
ऋझभर लिया | आज-न्ल जा सयांय कि्य जा रह हू इचच यह 


अआनाता सतत पता उल सकता हू कि संचाविज्ञांच के अनब्ययत्त 
हक राति र्सध्त ४७७७७ 2 ॥ १८९ > पे विज्ञान बध्ययंत 

का रात स्चायन-न्त आर भोतिक विज्ञान के अध्ययन की 
गाते 30, अरब आकलन होती ध्या कप श् न रसायन यथा 
जांद कु सनभांच हाता जा रहा हां सर्नाविज्लाच रखायन य 


भोतिक्त विज्ञान का पर्ण रूप तो धारण नहीं कर सकता अ्यांक्ि 





उसमें जड़ वस्तु पर प्रयोग किया जाता है परन्तु सनोविज्ञान 
से जीवित वर पर। दोनों की ठलना एक आधार पर नहीं 


५0 है 
? है 


५ 


किक, 
ऊ#ी जा सजती। इछुछ व्यावहारिक 


हारिक विज्ञानवेत्ताओं का तो. जो 
“जैसे कि वाटसन ( 9 680०7 ) 
घधानडाइक ( फ्रणमाश0 5९ ) अमरीक्ष में और पावलो 
( ?हएी0ए ) चऋुस में, यह पक्ष हे कि मनोविज्ञान 
भोतिक विज्ञान इत्यादि के समान हैे। इन लोगो ने छुत्तो 
विसली चूहे बनन्‍्द्र इत्यादि जानवरों पर चहुत प्रयोग किये हैं 
ओर अनेक कस्पनाएँ जपस्थित की इं गलंड 
स्काटलेंड ओर जर्मनी के सनोविज्ञानवेत्ता व्यवहार को मुल्य 
मानते हए भी अन्तराबलोकन पर ध्यान देना उचित 


जल ->पक ४४ 
सन्त ह | 


चह 
४५ अन्तरावलोकन कब विरुद्ध व्यय 
कल चझहतनतरावलाकन क विद ह 


सा कफ 
जा 
सोने 


ह! परल्सु 


( | 


सनाविज्ञान ने व्यवहार पर जोर दन क इस 


(88 


द्वारण 
विद्वान का प्रभाव शिक्षा-शात्र के ऊपर वबह्त पढ़ा है। बच्चों 
- व्यवहार का निरीक्षण जिया गया है और किया जा रहा 


"या संचाट्टोच समम्नभ के लिए उनके ऊपर दरह तरह 


२--मने विज्ञान-सम्वन्धो कुछ मोलिक चाते 


[, 8076 गगांरशाशा।शं हर्ध३ 


मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षा-शात्य के नियस क्‍या 
नया होने चाहिए, इस वात के निश्चय करने से पहले हम इुछ 
उन सोलिक बातो पर विचार करने जो कि हर एक विद्यार्थी 


६ 


( ? ) पहली चात जो कि हस जान लगा चाहए चह 
यह हे छि इस विज्ञान से हस एक जाचित जासृत चस्सु का 
व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। भोतिक विज्ञान ओर रसायन- 
शात्र से हम जड़ वस्तुओं पर प्रयोग करते हैं और उत्तका निर्यी- 
ज्ण ज्रके हम किसी सिद्धान्त पर पहुँचते है। मनोविज्ञान सें 


ह्म सजीव व ब्च्च पर प्रणेग ऋझरते हैं सर्ज हे सजीव 
हुसी सजाब द्रत्य पर प्रण ऋकर्त ह। सजाद आर चिजाव 


५ ० 





कन्णयी 'सुकण्ण+ पु+०००- आुं: अं ध्य्ा हम तियमा कि 0-आ अलनंनस्ार ब्त्यकाक, जहा लालो 
नर3ऊ। जा व्यवहार एकनस चिय के अनुसार नहा हांत 


न सलाद ्यानदक, चत्न हि. साथ ह्सं मनमात्ता व्यवहार अन्‍य“ अजमपाब- पक पावन. नहा 4. कल 
हैं। ससजाब चलु क ध्ह ता चल्यवहार नहा कर 


4७ 


रु हर सा क्र पलंग 
सकते | उसका सांच का हस परा घध्याद् रचना पड़या। 
< नर जार ड्‌ ्म्पी तालाच पर ले जाना 
जैसा कि कहा जाता है कवि प्रा का तालात्र पर ल जान 
चलाया +>न- न परन्स इस 43. पाना प्लानचा बधयपाक का कै ० शक्ति 3० नहीं 
घरल हे परन्ते उ ना पिलाना कसा का दाक्त स नह 


बरत का सामन हसन उतच्तज़दा अक््द कर समन 


(| 


ल्‍ जर आंत आवरचक नहा ः कि इस उच्जदां पर चह 


श्र 
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व्यवहार करे ही। मुख्य बात तो यह है कि व्यवहार करने के 
लिए उसकी रुचि होनी चाहिए। व्यवहार का मुख्य कारण 
रुचि है। उत्तेजना तो उस रूचि के लिए साग दिखाती है। 
केवल उत्तेजना ही का होना व्यवहार के लिए पयाप्त नहीं है। 
सजीब वस्तु की विशेषता यह है कि वह व्यवहार में स्वतंत्र है। 
वह केवल बाहरी उत्तेजना का नौकर नहीं है। व्यवहार के 
लिए मन के भीतर से आज्ला मिलती है। सजीव शरीर में 
आन्तरिक अशसभिप्राय होता है जो कि उसके व्यवहार का सुख्य 
कारण होता है । आगे चलकर हम यह देखेंगे कि मनुष्य 
ओर अन्य जीवो में कौन कौन-सी भीतरी अम्निप्राय या प्रेरणा 
है जिनके कारण वे व्यवहार करते है। सजीच के व्यवहार में 
स्वतन्त्रता होने का एक प्रमाण यह भी है कि एक ही व्यक्ति वही 
उत्तेजना अलग अलग समय पर उपस्थित होने से जुदे जुदे 
प्रकार का व्यवहार करता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक 
उत्त जना के लिए सदा ही एक प्रकार का व्यवहार हो । परन्तु 
इससे यह न समझ लेना चाहिए किसजीव का व्यवहार स्वतस्त्र 
होने के कारण बिलकुल अनियमित है। अगर व्यवहार के लिए 
कोई शाख्र और नियम न हो तो मनोविज्ञान का विज्ञान होने का 
दावा करना मिथ्या होगा। व्यवहार कुछ नियसानुसार अवश्य 
होता है पर यह नियम आत्मगत है | 

(२) दूसरा प्रश्न यह है कि चेतना, जिसका कि पता 
व्यवहार से चलता है, क्‍या वस्तु है। मनोविज्ञान का मुख्य 


श्य मनीविज्ञान ओर शिक्षा-शाश्र 


कत्त उ्य समुप्य की मानसिक शक्तियों को मानसिक व्यवहार- 
द्वारा समझना है। भौतिक व्यवहार ओर भौतिक शक्तियों का 
जानना उसका सुख्य उद्देश्य नहीं है। इससे यह न सममना 
चाहिए कि मनोविज्लानवेत्ता भोतिक अवस्थाओ पर ध्यान 
नहीं ठेता। परन्तु वह मनुष्य के जो कुछ भौतिक व्यवहार 
का प्रयोग करता है वह केवल उसके मानसिक व्यवहार के 
सममने के लिए | मानसिक ओर देहिक व्यवहार का 
टीक-ठीक सम्बन्ध क्‍या है इसका पूरा पता अभी तक नहीं 
चल सका। अभी यह एक समस्या ही है। यह केवल मान 
लिया गया है कि यदि किसी व्यवहार का मानसिक ओर ठेहिक 
अड्डा म विश्लेषण किया जाय तो इन दोनो अछड्डी का 
सम्बन्ध यही है कि वे एक दूसरे के कारण नहीं है वल्कि एक 
दुसरे के समानान्तर चलते हैं। मानसिक और भौतिक का 
भेद बताना आवश्यक नहीं है। भौतिक अवस्थाएँ जैसे लम्बाहइ, 
चॉडाड, गरमाई, ठए्डक, बढ़ना, घटना यह सब अलग अलग 
नापा से नापे जा सकते है। भोतिक वस्तु अन्तरिक्ष अथवा 
आकाश से रक््खी जा सकती है। परन्तु मानसिक अवस्थाएं 
जैसे विचार, रूचि, भाव इत्यादि का भौतिक की तरह नापना 

सम्भव नहीं है । 
चेतना एक मानसिक स्थिति है। बहुतेरे विज्ञानवेत्ताओं ने 
इसे सावधानता कहा हैं। हम जब जागते रहते है और कभी 
सोने रहते हैं तव भी हमसे चेतना रहती है। हमारे 
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सन से कुछ न कुछ सेच-विचार होता ही रहता है। हसममें 
ओर स्थूल सें यह भेंद है कि हमारे सन में इच्छा, स्मरण, क्षोभ 
कुछ न कुछ चला ही करते है। स्टाउट (8:09 ) का यह कहना 
है कि केवल उस समय केा छोड़कर जब कि हम निःस्वप्न निद्रा 
साते रहते है सबंदा हमारे मन मे कुछु न कुछ चेतना रहती ही 
है। जेम्स ( 08॥768 ) ने इस चेतना की उपमा एक नदी से दी 
है। जैसे नदी का प्रवाह बराबर अनवच्छिन्न रूप से होता रहता 
है वेसे ही चेतना का भी। ऐसा नहीं होता कि मन में एक बृत्ति 
आ गई वह चली, फिर समाप्त हा गई, फिर मन शूस्य रहा, 
ओर कुछ समय बीतने पर दूसरी बृत्ति आई। परन्तु एक वृत्ति 
के रहते ही उसमें कुछ परिवतन हो दूसरी ब्रत्ति बन जाती है । 
प्रवाह नदी की तरह लगातार चलता रहता है। हों, यह अवश्य 
है कि एक वृत्ति एक समय ध्यान के सामने रहती है और 
चेतना-प्रवाह का अन्य सब भाग कहीं गुप्त रहता है। थोड़ी देर 
में वृत्ति गुप्त स्थान से ध्यान में आ जाती है और ध्यानवाली बृत्ति 
खिसककर गुप्त स्थान में चली जाती है। जेम्स ने चेतना-प्रवाह 
के विषय में कुछ नियम नियुक्त किये है। वतमान काल मे वे 
सब माने जाते है या नहीं इस बात के सममाने की यहाँ 
आवश्यकता नहीं है। यहाँ कुछ का वर्णन करना पयाप्त हागा। 
एक लक्षण तो यह है कि चेतना की बृत्ति जो कुछ होगी वह 
किसी न किसी व्यक्ति की अवश्य हागी। ऐसा असम्भव है 
कि वृत्तियों सन से बाहर इधर-उधर मारी मारी फिरे। दूसरी 
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चात यह हैं कि सब प्राणियों की मनोदवृत्तियाँ एक नहीं होती 
हैं। आपकी मनोजृत्तियों आपके मन में हैं-मेरी मेरे सन 
मे। यह हो सकता है कि एक उत्तेजना होने के कारण मनोबृत्तिया 
मे कुछ समानता हो परल्तु वे पूर्ण रूप मे एक-सी नहीं हे। 
सकतीं | 

हमारे व्यवहार का रूप मुख्य रीति से हमारी चेतना ही 
पर निभर है। हम उन्हीं मनोबृत्तियो का रूप व्यवहार में 
देखते है जो चेतना-प्रवाह मे आती हैं। प्राचीन काल में यही 
सममा जाता था कि मनुप्य का व्यवहार केवल इस चेतना ही 
पर निर्भर है, परन्तु व्यवहार का पूर्ण विश्लेपण करने से अब 
ऐसा विदित होता है कि कुछ अचेतित ब्रृत्तियां भी, जिनकी 
चेतना हम बिलकुल नहीं होती, हमारे व्यवद्दार पर प्रभाव डालती 
है। फ्राएड ( 7८९० ) और यूग (7 पघागष्ट ) ने स्वष्त, छाया 
इत्यादि का विश्लेषण किया है ओर उन्होने अचेतित वृत्तियों के 
प्रभाव का वड़ा महत्त्व दिया है। इस मामले पर विज्ञानवेत्ताओ 
में अभी वहुत कुछ मतभद भी है | 

(३६) तीसरी वात जो जानने याग्य है वद है सस्थान 
का सक्षिप्र हाल। हमारे शरीर में कई संस्थान अथवा 
मडल हे जो कि मशीन के भिन्न भिन्न अगो के समान हमारे 
शरीर की बृद्धि के लिए प्रथक्‌ प्रथकू काम करते हैं। वात- 
संस्थान वह संस्थान हैं जो कि हमारे प्रतिक्रियात्मक तथा 
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शे” वा छृतपूव कार्या' के विविवत्‌ चलाता हैं। इसके 
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तीन मुख्य विभाग हं--(१) बात-नाड़ियाँ ( ए०/४८४ ), (२) 
सुषुम्ना ( 807798] ८०७९ ), (३ ) मस्तिष्क (878॥7) | बात- 
.नाड़ियोँ मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से शरीर के दूर-दूर के भागो को 
जाती हैं। वे पतले लम्बे रेशे अथवा तारों के समान होती है। 
बड़ी बड़ी नाड़ियी मे बहुत-से रेशों का एक बंडल होता है। 
हर नाड़ी के भीतर एक तार होता है जिसे एक्सन (७5०॥ ) 
कहते है। यह नाड़ी की परी लम्बाई में होता है। नाड़्याँ 
शरीर में तार भेजने का काम करती है। नाड़ियाँ दो प्रकार को 
होती हैं। एक वह जो कि शरीर से सुएुम्ना तथा मस्तिष्क को 
खबर ले जाती है । इन्हे केन्द्रगामी ( 87#९/४7६ ) नाड़ियाँ कहते 
हैं। दूसरी वह जो कि मस्तिष्क तथा सुपुम्ना से आज्ञा भेजती 
है कि शरीर के जिस अड्डः से खबर आई है उसको क्‍या 
करना है। इन्हे केन्द्रत्यागी ( ॥06/'७76 ) नाड़ियाँ कहते है। 
 सुपुम्ता एक मोटी नाड़ी रूप की वस्तु है जो कशेरू की नली 
( 90778] ८७7७) ) में रहती है। रीढ़ की हड्डी जितनी लम्बी 
होती है उतनी ही उसके भीतर की नली। सुपुम्ना उसके 
भीत्तर नीचे के हिस्से में कमर तके और ऊपर के हिस्से से 
मस्तिष्क तक फैली हुईं होती है। यह कशेरू नाड़ी सफेद और 
भूरे रंग के मसाले से बनी होती है। सफेद मसाला बिलकुल 
शरौर की दूसरी नाड़ियों के समान दिखाई पड़ता है। भूरे मसाले 
मे भी नाड़ियों होती है पर उनमें वात-कोछ ( 27९/"४९ ८७)]8 ) 
होते है। वात-कोष्ठ अथवा वातसैल बनावर्ट में मामूली सैल के 
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समान ही होती है यानी इनसे प्रोटोप्लाजम ( ?7:0607098 877 ) 
अथवा जीवनमृल होता है, और बीच से चेतन्य केन्द्र (ए४९।९८७) 
होता हैं। बातसेल में विशेष वात यह होती है कि उसमे से 
एक निकला हुआ हिस्सा नाड़ी से चला जाता है। नाड़ियो के 
बीच का डोरा, जिसे हम एक्सन कह चुके है सेल से से निकली 
हुए लम्बी डोरी होती है । हर एक एक्सन को हस किसी न किसी 
सेल तक पहुँचता पा सकते हैं । 

मस्तिष्क के चार भाग होते है---इहत्‌ मस्तिष्क (0९7९७7५४४), 
लघुमस्तिप्क ( 0९ ९७शापए ), सुपुम्नाशीषक ( ॥९००)६ 
(20]072909 ) ओर सेतु (९078 ) | सुपुम्नाशीषक सुपुम्ना का 
ऊपरी सोटा साय समझना चाहिए जो कि सुपुम्ना को सस्तिष्क 
मिलाता हैँ । लघु मस्तिष्क उसके ऊपर के भाग को कहते 
जो कि बृहत्‌ मस्तिप्क के नीचे होता है। इसके बीच से 
एक गहरी दरार होती है जो कि इसे दो दहिने ओर वाए 
भाग से वॉटती हैँ। इसका सारा घरातल खिंचा हुआ नहीं 
होता, उसमे वहुत-से परत रहते है। सेतु उन नाड्री-सूत्रो से 
वना होता हैं जो कि लव॒ मस्तिष्क के दोनों भागो को 
मिलाते है। इृहत्‌ सस्तिप्क सस्तिप्क का मुख्य और सबसे बड़ा 
भाग, होता है। यह वह चड़ा लोहा हैं जो कि सचसे ऊपर 
खोपड़ी के भीतर रक्‍खा रहता हैं। इसके भी दो विभाग है जो 
कि दाहने और वाएँ भाग कहलाते हैं। इसके सारे घरातल 
ध परत होने हैं। परतो के सिवाय सारे घरातल में 
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हरे 


दरारे होती है । जैसे सुपुम्ना में सफेद और भूरे दो 
प्रकार के मसाले पाये जाते हैं वैसे ही मस्तिष्क में 
भी थे दो मसाले होते है। सुपुम्ना का भूरा मसाला 
मस्तिष्क तक फैलता हुआ पहुँच जाता है। सुषुम्ना-शीपक 
में भूरा मसाला सुपुम्ना से बहुत अधिक होता है। बूहत्‌ 
मस्तिप्क का सारा धरातल भूरे मसाले से ढका हुआ रहता 
है---केवल ऊपर की सतह ही नहीं, बल्कि सारी दरार और 
परत इससे ढके रहते है। यह कहना अनुचित न होगा कि 
मस्तिष्क के ऊपर एक वेष्टन (चादर ) होता है। इस चादर 
के वलक ( (007८5 ) कहते है। इस भूरे मसाले यानी वल्क 
चादर पर सारे सैलस बिछ्ले रहते है और उनसें से निकले हुए 
पुछललो से मिलकर सैलूस का एक जाल-सा बन जाता है। 
मस्तिष्क का सबसे उच्च काय इन्हीं वात काप्टो की आशक्षा से 
होता है। इन सैलस की गणना करना कठिन है। ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि मनुष्य के मस्तिप्क पर क़रीब 
करीब तीन अरब सैलूस होगे। मस्तिष्क पर इतनी दरारे है 
कि अगर उस चादर वल्क का खोलकर फेलाया जांबे 
तो उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होगा। अधिक दरार होने ही 
के कारण इतने अधिक सैलूस इसके ऊपर रहते है। जितना 
चतुर प्राणी होता है उतनी ही अधिक दरार उसके मस्तिप्क 
पर होती है। बंदर और वनमानुष के मस्तिष्क पर बहुत कम 
दरारे होती हैं और मनुप्य की अपेक्षा उसके मस्तिष्क का 
र्‌ 
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आकार भी छोटा होता है। सुअर के मस्तिष्क पर दरारे 
होतीं ही नहीं। मलनुप्य का भेजा तौल से प्राय, १६ सेर 
होता है । 

अब हम वात सस्थान के कारये पर विचार करेगे। सुपुम्ना 
का भुख्य कतेव्य प्रतिक्रियात्मक काम ( २०९5 ४८६07 ) के 
नियंत्रण करना है। प्रतिक्रियात्मसक काम के उदाहरण ये है--- 
जब कोई गरस या ठंडी वस्तु हाथ से लगे तो हाथ को हटा 
लेना, जब पेर के तलुएण पर गुदगुदी की जाय तब पेर को 
हटा लेना, जब कोई वस्तु ऑंख की ओर फेकी जाय या कोई 
फेकने की चेष्टा करे तब पलकेा के बन्द कर लेना, खॉसला, 
निगलना इत्यादि। अब हम यह देखेंगे कि यह प्रतिक्रियात्मक 
काम किस प्रकार वातमडल के आज़्ञानुसार होते है। पहला 
उदाहरण लीजिए। इसमे पहली बात तो यह होती है कि 
हमारे खाल से गरमी या ठडक का ससाचार एक केन्द्रगामी 
नाड़ी-द्वारा सुपुम्ना के पहुँचता है। फिर वह संदेश सुपुम्ना 
के उस भाग मे पहुँचता है। जिसे हम भूरा मसाला कह आये 
है। यही के नाड़ीकाए्०- से काये करने की आज्ञा मिल सकती 
है। वहाँ से एक केन्द्रत्यागी नाड़ी के द्वारा पेशी (४7526) के 
आज्ञा मिलती है कि तुम सिकुड़ जाओ। पेशी के सिकुड़ने से 
हाथ हट जाता है। यह आवश्यक नहीं कि हर एक प्रति- 
क्रियात्मक काम में हाथ पेर हटे अथवा चले। ऐसे भी प्रति- 
.. प्मक कार्य हो सकते है जिनमें इस प्रकार की गति 
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न हो, जैसे काई स्वादिष्ठ वस्तु के देखने से मुँह मे पाती भर आना 
अथवा क्रोध या गरसी के मारे मुँह लाल हो जाना । 

जिन प्रतिक्रियात्मक कार्या' का उदाहरण हम दे आये हैं 
उन्हे प्राणी जन्म से करने लगता है--उनके सीखने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । परन्तु बहुत-सी क्रियाएँ ऐसी हैं जिन्हे हमें सीखना 
पड़ता है और सीख लेने के उपरान्त उन्हे हम उसी सुगमता से 
आऔर बिना साचे-विचारे बैसे ही कर सकते हे जैसे कि प्रतिक्रिया- 
त्मक कार्यो' कोा। नाचना, साइकिल चलाना, बुनना इत्यादि 
ऐसे कामों के उदाहरण है। साइकिल चलाते समय मनुष्य 
के पेर चलाने इत्यादि के लिए सोचना नहीं पड़ता। लड़फियो 
के बुनते समय सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती । वे बुनने 
के साथ साथ बात कर सकती है और दूसरी बात पर ध्यान भी 
दे सकती है पर उनकी उ गलियाँ सुइयां के ठीक चलाती जाती हैं । 
हाँ, बाइसिकिल चलानेवाले के सामने कहीं पत्थर आ जाय या 
बुनने में लड़की के कहीं अठकना पड़ जाय तो बात दूसरी हो 
जायगी। ऐसी क्रियाओ का, जो सीखने के उपरान्त प्रतिक्रियात्मक 
रूप से होने लगती है, हम सीखी हुई या अजित प्रतिक्रिया 
( 0८0९प/१९१); #९॥65५ ) कहेंगे । 

सुपुम्ता-शीषक, जो मस्तिप्क का ही भाग माना जाता है, 
कार्य की दृष्टि से सुपुम्ना के ही समान है। जो इसमें भूरा 
मसाला होता है उसे सुपुम्ना के भूरे मसाले का ही फैला 
हुआ भाग समझना चाहिए। इस कारण जो उस पर केोए 
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होते है वे विशेष प्रतिक्रियाओं का नियन्त्रण करते है। आँखो के 
बन्द करने, चवाने, खॉसने ओर हृदय की गति का नियन्त्रण इन्ही 
से होता है । 

लघु मस्तिष्क देखने मे बहुत बड़ा मालूम होता है और 
इसलिए उसका काय भी महान होना चाहिए। सच बात तो 
यह है कि इसका पूरा पूरा काये क्‍या है इसे निश्चय रूप से 
विज्ञानवेत्ता अभी नहीं जान सके। परन्तु यह निश्चय अवश्य 
है कि इसका काये शरीर के साधना है। जब किसी मनुष्य 
के लघु मस्तिष्क पर फोड़ा इत्यादि हो जाता है तो ऐसा पाया गया 
है कि वह अपने शरीर के साधकर नहीं चल सकता बल्कि लड़- 
खड़ाने लगता है 

हम पहले कह आये हैं कि जितने उच्च कोटि के कतंव्य 
मनुप्य करता है उनके लिए उसे बृहत्‌ मस्तिष्क से आज्ञा 
मिलती है। देखना, सुनना, सूघना, स्वाद का पता लगाना, 
बोलना, साच-विचार करना इत्यादि ये सब बृहत्‌ मस्तिष्क की 
आज्ञा से होते है। इन सबके वास्ते आज्ञा देने के लिए वर्क 
पर केन्द्र मोजूद है । बृहत्‌ मस्तिष्क में किसी प्रकार की त्रुटि 
होने से इन सव कार्यों में विन्न और बाधा पड़ सकती है। वल्क 
के प्रथक्‌ प्रथक भाग प्रथक प्रथक्‌ कार्यो के लिए नियत है। 
आगे व्यि हुए चित्र में मुख्य केन्द्र दिखाये गये हैं। वर्क का 
>.>चहुत-सा भाग खाली छोड़ दिया गया है। उसमें किसी 

4 का नाम नहीं लिखा। यह भाग कुल क्षेत्रफल का प्राय: 
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के 


3 भाग है। इस पर कार्यो' के नाम निश्चय रूप से नहीं 
बताये जा सकते । पर यह सममा जाता है कि यही वह स्थान 
है जहाँ से मनुष्य की सारी * 
मानसिक कारवाई की जाती जान 
है। मनोविज्ञानवेत्ता इन्हे सह- *॥ 
चार (088009007 ) का 
स्थल कहते है । 

मस्तिष्क का काय सम- 
भने के लिए जानवरों के 
ओर बीमार मनुप्यों के मस्तिष्क पर प्रयोग किये गये है। 
इन प्रयोगो से बहुत-सी बातों का पता चला है। अगर वल्क 
के किसी भाग पर बिजली का प्रवाह पहुँचाया जाय तो शरीर 
के किप्ती न किसी अएइ्ृग्में गति होगी। सान लो कि वल्क के 
उस भाग पर, जिस पर हमने भुजा” नास लिखा है, विजली का 
प्रवाह दीड़ाया जाय तो हाथ किसी प्रकार हिलेगा । 
अगर किसी प्रकार वह हाथवाला भाग सस्तिप्क की किसी 
बीमारी के कारण खराब हो जाय तो हाथ से लकवा मार 
जायगा और मलुष्य हाथ होते हुए भी उसे हिला न सकेगा | 
अगर वल्क में बोलने के स्थान पर किसी प्रकार आघात हो 
जाय तो वह गूगा हो जायंगा। लिख सकेगा परन्तु बोलन 
सकेगा। एक विचित्र बात यह भी हैं कि मस्तिप्क के दाहिने 
भाग पर के केन्द्र पर कोइ क्रिया की जाय तो उसका प्रभाव 
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दाहिने अड्ज पर नहीं किन्तु वाये अद्ज पर पड़ता है। वल्क के 
वाय भाग पर के हाथवाले स्थान पर खराबी होने से दाहिना 
हाथ काम न करेगा। मस्तिष्क की क्रिया के समभने से यह 
बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि शरीर का मुख्य कता धो 
मस्तिष्क है। हमारे आँखे है। पर आँखे नहीं देखतीं--देखता 
है मस्तिप्क। हम यह कह सकते है कि मस्तिष्क आंखों के 
द्वारा देखता है। यही दूसरे सब अड्ो का हाल है। मस्तिष्क 
का स्वस्थ ओर नीरोग रहना बहुत आवश्यक है। ईश्वर ने 
इसी लिए उसे एक पुष्ट सनन्‍्दूक के भीतर रकक्‍्खा है । 

बच्चो और बड़ो के वातमडल में थोड़ा सा अन्तर 
है। मुख्य अन्तर उनके मस्तिष्क मे होता है। बच्चे का सिर 
कुल शरीर की तुलना में सयाने पुरुष के सिर से वड़ा होता 
है। यवि केवल सिर का ही मुकाबिला किया जाय तो आदमी 
का सिर वच्चे के सिर से वडा निकलेगा परन्तु यदि शरीर के 
लिहाज से देखा जाय तो बच्चे का सिर वड़ा मानना होगा । यही 
हाल मस्तिप्क का हैं। वचपन में मस्तिप्क बड़ी जल्दी बढ़ता 
है। पहले ९ सहीने से कुल बृद्धि का $ भाग बढ़ता है फिर 
दूसरा £ भाग ३ वर्ष की आयु तक बढ़ जाता है और वाकी 
८ अथवा ९ वर्ष तक पूरा होता है। बच्चे के बढने के साथ 
मस्तिष्क केवल वडा ही नहीं होता किन्तु उसकी बनावट 
मे भी कुछ अन्तर पडता जाता है। वात कोष्ट की संख्या में 


नहीं होती। वे तो बचपन से उतने ही रहते है 
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”्पै 


'जितने बड़े होने पर। परन्तु बचपन से उनस पुछस्ले 
बहत थोड़े ही निकले होते ह ओर एक कोएए के पुछल्ले दूसरे 
से कम मिले रहते हम पहले कह आये है कि सेल से 
निऊले पुछलले बहत होने ओर एक दसरे से मिलकर एक 
जाल-सा बना देते ह। जो छुछ बन्चा सौखता हैं--जंस चलना 
दोड़ना, बोलना--उत्त सबसे पुछल्ला में वृद्धि होती हैं। चाई 
लिखने का हो, चाहे सोचने विचारने का हो, जो कुछ भी नया 
फास बह सीखता हैं उन सबसे मसघ्तिप्क पर के काप्ठटा के 
पुछ&ल्‍ला की चृद्धि होती # झोर वे मिलकर अधिकाप्रिक जाल 
बनाने जाने है। मनुप्य का परमात्मा ने यह भार शक्ति दी 
है. कि क्रिया करने से उसके मसल्तिफ की करीब फर्रीय इस 
प्रकार पद्धि हो। बन्‍्दर और मनष्य झे हाथो की बनावट एक- 


सी ह। कुछ पल प्रव्य मे परन्तु बहत थोठा। मुल्य 


पन्तर ल बात मे 6 कि मसनष्य बता भागे खिलाता वन 
सकता # पर घन्दर सती बन संपाना, यद्यपि डाना के नाश 


है... कर ञ कील याय हज अल ली न 
प्राद्य एकल 7 | टसकां कारण या 7 कि साय ये सास्ताक 
क धक कर, 4 प्र पक न्‍्क की को 
पर # छाए में से नये नय पुणतले निऊब सज्य ह 'स्रोर एुण॑ 
8 तक हा तर. अर 
इसर से मिछझाएशर प्रापस से पिलर गाल समय /# बिन्‍न अन्दर 
हि च् नकद ख् 
>आ 


च 7 हि कक 
के शम्सिय से यार नये ही सब्यमा । 


२--परम्परा ओर प्रतिवेश ( सहवास ) 


[॥, स0श९काए थाएं निएं।णराशशा 

मनुष्य मे जो कुछ मानसिक और देहिक शक्तियों हैं वे 
उसे परम्परा ( वश-परम्परा या बीज-परम्परा ) और प्रतिवेश से 
मिली है। अब हस इस वात पर विचार करेगे कि मनुष्य की 
इन शक्तियों के बनाने मे इन दोनो मे किसके कितना श्रेय 
है। अगर परम्परा को ही सब कुछ मान लिया जाय तो 
शिक्षा की कोई आवश्यकता जान ही नहीं पड़ती, और जो 
प्रतिवेश ही सब कुछ हो तो जिस व्यक्ति के हम जेसा चाहे 
चैसा ही बना सकते है। वास्तव से, जैसा हम आगे चलकर 
देखेंगे, मनुष्य की मानसिक तथा देहिक वृद्धि मे इन दोनों 
बातो का भाग होता है और अध्यापक के दोनो पर पूरा 
ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। 

शिक्षा देने के लिए अध्यापक के सामने बालक उपस्थित 
किया जाता है। अध्यापक के थह जानने की आवश्यकता है 
कि बच्चे का मन केसा है। उसकी शक्तियाँ क्या क्‍या है और 
उनका वह क्या क्या प्रयोग कर सकता हैं? क्‍या वालक का 
मन एक शून्य पात्र के समान है जिसमें अध्यापक जो चाह 
भर दे ? अथवा वह स्वच्छ श्यामपट्ट या सिलेट जेसा हें 
>ए पर वह जो चाहे लिख दे ? क्‍या बच्चे का मन 


शरीर 
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बुरी प्रवृत्तियों से भरा है जिनका नियंत्रण न करने से बच्चा 
दुराचारी हो जायगा ? अथवा वह इतना गुणसम्पन्न हे कि 
अध्यापक के छसे प्रतिवेश मे जो बाते हैं उनसे दूर रखना 
चाहिए जिसमें वह बुर्यी बातो से बचा रहे ९ 

जीवन-शासझ््र' के विज्ञानवेत्ताओ ने इस मसासले पर बहुत 
चिंतन किया है और इस बात के जानने के लिए कि परम्परा से 
हमे क्‍या मिलता है, उन्होंने जानवरों और मनुष्यों पर बहुत- 
से प्रयोग किये है। उनका यह मत है कि हमारे पास जितनी 
मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ है. वे हमे परम्परा से मिली 
है। सन इस संसार में एक शून्य पात्र के समान नहीं उत्पन्न 
होता है। सब लोगो की शक्तियाँ एक-सी नहीं होती है। 
शिक्षा और प्रतिबेश का प्रभाव पड़ने स पहले ही यह निश्चय 
हो जाता है कि हमारी शक्ति कहाँ तक दौड़ सकती है। हो, यह 
अवश्य है कि प्रतिवेशरूपी संसार न हो तो हमारी शक्तियों 
के लिए प्रयोग करने के काई अवसर ही न मिले। 
परूपरा से पाई हुई शक्तियों का विकास केवल प्रतिवेश 
में ही हो सकता है। क्‍ 

वैज्ञानिक दृष्टि से परम्परा के दो नियम मुख्य माने जाते 
है। पहला तो यह है कि जैसे मॉ-बाप होते है वैसी ही 
उनकी सन्‍्तान उत्पन्न होती है। एक जाति के जानवर दूसरी 
जाति के बच्चे नहीं उत्पन्न नहीं कर सकते । इसके उपरान्त यह 
भी सत्य है कि लम्बे मॉ-बाप के अधिकतर लम्बे बाल-बच्चे 
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होते है। कालो के काले, मूरे बालवालो के भूरे बालवाले इत्यादि 
इत्यादि। गाल्टन (७४०7) और वेजमेन (५०॥४7०४7) 
का यह अनुमान है कि उन सैल्स मे जो कि सनन्‍्तान उत्पत्ति 
के काम में आते है कुछ अंश ऐसा होता है जो सन्तान के 
शरीर मे ज्यों का त्यो बना रहता है और 'जब वह सन्‍्तान 
उत्पन्न करता है तब काम आता है। उसकी सन्‍्तान मे वह 
ज्यो का त्यो फिर पहुँचा दिया जाता है ओर इस प्रकार पीढ़ी दर 
पीढ़ी चलता रहता है । 

परम्परा के पहले नियम के लिए हमें उदाहरण ढूंढने की 
कोई आवश्यकता नही है। किसी वश की वशावली पर ध्यान 
दे तो यह सिद्ध हो जायगा कि जैसे माता-पिता होते है वैसी ही 
सन्‍्तान होती है। काले पीयसन (9 77९७7४०४॥) ने वेज़उड- 
डारविन--गाल्टन (श८त2०ए००प---0%"णएछााा--029॥007) 
नाम के प्रख्यात वश के १००० वपष तक के इतिहास की खोज की 
ओर उससे यह निष्कप निकाला कि विज्ञानवेत्ताओ के इस' 
वश के लोग ५ पीढी तक बराबर विज्ञान मे सदा ऊ ची ऊंची 
पढवी पर पहुँचते रहे है। दूसरा कोई ऐसा वश नहीं जिसमें से 
इतने एफ० आर० एस० (#', +£ 8) चुने गये हो जितने इस वंश 
से। इसी प्रकार जूक्स (२४४८४) नाम का अमरीका से एक वश 
हैं। विज्ञानवेत्ताओं ने इस वश के कई सो वर्ष तक के इतिहास का 
पता लगाया है। डारविन वंश जैसा प्रतापशाली रहा है, जूक्स 


क्प्श बेसा ही छुचचे और वदमाशो का वंश रहा है। यह वश 


री 


व 
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भीचों ही से आरम्भ हुआ, नीचो ही में उनके विवाह इत्यादि होते 
रहे और इससें नीच ही उत्पन्न होते रहे। 

परम्पत का यह नियम कि जैसे की सनन्‍्तान वेसी ही 
होती है इतना प्रत्यक्ष है कि इसके कोई अधिक प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं। इसके जैसे उदाहरण ऊपर बतलाये गये है 
वैसे ओर भी मिल सकते है। एक बात देखने में और आती 
है। वह यह कि सन्‍्तान और मॉ-बाप के एक से होते हुए भी 
उत्तके बिलकुल समान होने मे कुछ कमी रह जाती है। दोनो 
बिलकुल एक-से नहीं होते। सगे भाइयो और बहनों में 
भी थोड़ा अन्तर होता है। कभी कभी अन्तर बहुत हो जाता 
है। सॉवले मॉ-बाप के गोरे रह्डः की सन्‍्तान हो जाती है या 
उनकी आँखों और बालो के रह्न मे बड़ा भेद दिखलाई देता 
है। ऐसे उदाहरण थोड़े ही है। परन्तु माता-पिता और उनकी 
सन्‍्तान का बिलकुल एक सा न होना तो मामूली बात है । इसी 
बात पर सेाच-विचार करके परम्परा का दूसरा नियम निकाला 
गया है। जैसी की तेसी सन्‍्तान होते हुए भी कुछ अन्तर अवश्य 
होता है। यह भेद भी कुछ निधोरित नियमों के अनुसार ही 
होता है। इस बात पर मेण्डल ( ४८४१७] ) ने बहुत-से प्रयाग 
किये है। उसने लम्बे और नाटे मटर का गर्भाधान कराया और 
यह पता लगाया कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी में कितनी कितनी लम्बी और 
कित्तनी कितनी नाटी सन्तान उत्पन्न होती है । पहली पीढी में मान 
लीजिए कुछ लम्बी हुई और कुछ नाटी। सेण्डल ने इन दोगले 
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लम्बे ओर नाटो के जुदा जुदा करके लम्बो में और नाटो मे अलग- 
अलग आपस में गर्भाधान कराया। ऐसा करने से उसे यह पता 
लगा कि दोगले लम्बे केवल लम्बी जाति ही नही उत्पन्न करते बटिक 
कुछ लम्बी और कुछ नाटी जाति उत्पन्न करते है। २५ फी सेकड़ा 
तो लम्बी शुद्ध जाति के उत्पन्न होते है। शुद्र से यह अथ समझना 
चाहिए कि वे आगे चलकर सदा लम्बे ही उत्पन्न करते है। २५ फी 
सेकड़ा शुद्व नाटे उत्पन्न करते है। यह आगे चलकर केवल नाटे 
ही नाठे उत्पन्न करते है। ५० फी सैकड़ा मिश्रित लम्बे उत्पन्न करते 
है। मिश्रित का अथ यह है कि वे लम्बे होते हुए भी आगे चलकर 
अपने दोगले मॉ-बाप की तरह कुछ लम्बे, कुछ नाटे ओर कुछ 
मिश्रित लम्बे उत्पन्न करते है। यदि दोगले नाटो का आपस' मे 
गर्भाधान कराया जाय तो उनकी भी वंशबृद्धि इसी प्रकार चलेगी । 
जानवरो पर भी प्रयोग किये गये है और उनमे भी सटरो की तरह 
मेडिलिजम ( अथात्‌ मेडल के परम्परा-सम्बन्धी नियसो ) का प्रभाव 
प्रतीत हुआ है। मेंडलिजम से हमे इस बात का कुछ पता चलता 
है कि सन्‍्तान में मॉ-चाप से थोड़ा-बहुत भेद किस कारण हो जाता 
है। यह तो निश्चय है कि सब सनन्‍्तान का एक-सा होना अथवा 
सबका बिलकुल माता-पिता का-सा होना सम्भव नहीं है। परन्तु 
जो अन्तर होते है वे विज्ञान के नियमानुसार होते है--- 
अनियमित या मनमाने नहीं होते । कान-सा अन्तर किस कारण 
आया, इसका पता लगाने के लिए पहले की सारी पीढ़ियो का ज्ञान 
० चाहिए | 


य 
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>प्पे 


उपरान्त ही विलायत से लाकर हिन्दुस्तानी में हिन्दुस्तानी 
सरलकेा के घर से रख दिये जायें। यदि १०, १५ वर्ष 
के उपरान्त दोनो जाति के बच्चो के देखा जाय तो पता 
लगेगा कि प्रतिवेश क्‍या करने की शक्ति रखता हे | हिन्दुस्तानी 
बच्चे, जो कि विलायत मे पाले गये है, अपने देशी भाइयो से 
किन वातो में मिलेंगे ओर किन बातो मे प्रथक्‌ होगे। 
ओर इसी प्रकार अंगरेजी बच्चों का कया हाल होगा, इस 
बात के जानने की पूर्ण रूप से चेष्टा करनी चाहिए।, हिंन्दु 
स्वानी बच्चे जेसे सॉवले रहद्ग के होने चाहिए बेसे ही रहेगे । 
जितने लम्बे वा नाटे परंपरा के नियमानुसार होने चाहिए उतने 
ही होगे। परन्तु अंतर यह होगा कि वे अगरेजी भाषा का प्रयोग 
अपनी मातू-भापा की तरह करगे। हिन्दी का उन्हें एक 
शब्द न आवेगा। उनके आचार-विचार अं गरेज़ के-से होगे | 
जीवन के वे बिलकुल दूसरी दृष्टि से देखेगे। इसका 
कारण यही है कि प्रतिवेश ने उन पर प्रभाव डाला है। अब 
अप्रगर मान लिया जाय कि वे जन्म भर विलायत ही मे रहे, 
पीढ़ी-4र-पीढ़ी वही विताबें, व्याह-शादी उनके आपस ही में 
हो, परन्तु रहे वे वहीं--तो कुछ पीढ़ियाँ बीतने के बाद 
हम यह कह सकते है कि उनकी परंपरा अपने प्राचीन हिन्हु- 
स्तानी भागयो से बदल जायबी । यह परंपरा जो कि बदल गे 
है उस परपरा से जिसका कि हम ऊपर वर्णन कर आये है कुछ 


शा 


है है। परपरा का, जिससे मनुष्य की मानसिक 


क्र 
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कर 


ओर देहिक शक्तियाँ जन्म के साथ ही अपने माता-पिता के 
कफेए्ट से मिलती हैं और जिसे सिवाय ब्रह्म के दूसरा कोई 
नहीं बदल सकता--उस परम्पता! के हम बीज-परंपरा 
( 80]02709) ॥९/९१॥६ए ) कहेगे। इस पर शिक्षा का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ सकता। परन्तु वह परंपरा जिसका प्रभाव 
कि मनुष्य की सातृभापा, आचार-विचार और उसके मनो- 
विकास इत्यादि पर पड़ता है उसे हम सामाजिक परम्परा 
( 800०४] ४७/९१४४४ए ) कहेगे। इस पर शिक्षा का पूरा प्रभाव 
पड़ता है। हर एक देश की ओर हर एक जाति की एक विशेष 
सामाजिक परम्परा होती है ओर शिक्षा का यह उद्देश्य होना 
चाहिए कि इस परम्परा का वह संचालन करें। वह उस 
सामाजिक परम्परा के बच्चों के प्रदान करे जिससे वह 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती चले। शिक्षा का उद्देश्य केवल यही 
नहीं होना चाहिए कि जो सामाजिक परम्परा हो उसे केवल 
चलाये ही चले बल्कि उसका संशोधन करे और उसकी उन्नति 
ओर वृद्धि का प्रयत्न करे | 


४--भ्राकृतिक शक्ति ओर अन्तःच्ोभ 


[ए, पागल गाते ्राणी07 


सनुष्य जो कुछ करता है अथवा सोचता है उसका मुख्य 
कारण उसकी प्रवृत्तियों होती है जो उसके मन का विशेष 
माग पर ले जाती है। ये प्रवृत्तियों उसे जैसा रास्ता बतलाती 
है वह उसी पर चलता है। वह जिन शक्तियो के अधीन रहता 
है उनसे से कुछ तो प्राकृतिक होती है और कुछ अजित होती 
है जिन्हे वह अपने जीवन मे प्राप्त करता है। मनुष्य का चरित्र 
इन्ही दो प्रकार की प्रवृत्तियो का बना होता है। यह देखने भें 
आता है कि बालक जब पहले पहल बालवाले जानवर जैसे 
विलली इत्यादि के देखता है, अथवा कोाई घोर ध्वनि जेसे 
बिजली की कड़क सुनना है तो उसे भय लगता है और वह 
भागने की या अपने के छिपाने की चेष्टा, करता है। ऐसा चह 
क्यो करता है? किसी' ने उससे ऐसा व्यवहार करने 
के नहीं कहा। केबल उसके मन में से ऐसा करने 
की उत्तेजना होती है। यह बात उससे प्राकृतिक है। वह 


अपने के ऐसा करने से रोक नहीं सकता। डर से इस प्रकार 
आप 
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भागने या अपने के छिपाने की आसन्तरिक प्रेर्णा केवल मनुष्य ही 
में नहीं बल्कि जानवरो में भी पाई जाती है। 

अब बच्चे के अनुकरण करने की शक्ति पर ध्यान दीजिए । 
एक छोटे बच्चे के व्यवहार के देखिए । वह बैसे ही चलने का 
प्रयज्ष करता है जैसे उसके बड़े चलते है। वह बैसे ही कपड़े 
पहनने का प्रयत्न करता है जेसे कि उसके साथी। कदर के लिए 
सी यह कहा जाता है कि वह बड़ा नक्काल जानवर है । बन्दर के 
या बच्चे के नकल करना कीई सिखाता नहीं । उनको ऐसा करने 
की प्रेरणा भीतर ही से होती है । 

मनुष्य, गाय, गधा आदि के बच्चे जन्स होने के उपरात 
ही माता के स्तनों से दूध पीना आरम्म कर देते है। 
अगर चुसकने की क्रिया का ध्यान से देखा जाय ते यह पता 
चलेगा कि वह बहुत सरल नहीं है। ,ते भी बिना सिखाये 
ओर बिना अभ्यास के बच्चा उसके एकदस करने लगता 
है। बच्चा ऐसा क्या करता है? इसका कारण यही है कि 
भीतर से ऐसा करने की उसे प्ररणा होती है । ऐसे हसको 
बहुत-से उदाहरण मिल सकते है जिनसे यह प्रत्यक्ष है कि 
सनुष्य तथा बहुत-से जानवरों के बच्चे जो छुछ व्यवहार 
करते हैं वैसा करने के लिए परमात्मा ने उन्हे कुछ प्राकृतिक 
शक्तियाँ प्रदान की है। उसने मनुष्यो तथा जानवरों के ऐसी 
नेसगिक बुद्धि दी है जिसके कारण बिना सिखाये हुए वे उस 
प्रकार का व्यवहार करते है । 

रे 


३४ मनोविज्ञान ओर शिक्षा-शाश्रर 


अब एक पाठशाला में पढ़नेवालें वालक के व्यवहार 
के देखिए । यह चालक जब अपने अध्यापक के मार्ग में 
मिलता है, उन्हें प्रणाम करता है और बड़ी नमता से बात 
करता है। काई वस्तु जो उसे चाहिए, प्राथना करके बड़ो 
से मॉगता है। छीनने नहीं दौड़ता। ऐसा व्यवहार वह क्यो 
करता है ? माता के पेट से जन्म लेते ही वह यह व्यवहार 
न जानता था। वह नेसगिक बुद्धि के कारण ऐसा नहीं 
करता । यह उत्तम व्यवहार उसे सिखलाया गया है। हा, 
यह वात अवश्य है, ओर आगे चलकर ओर भी स्पष्ट हो 
जायगी कि उसने यह व्यवहार धीरे धीरे सीखा है, ओर 
उसके सिखानेवालो ने जानकर या न जानते हुए भी उसकी 
प्राकृतिक शक्तिया के काम से लाकर उसके ऐसा व्यवहार, 
जो कि हम उत्तम समभते है, सिखाया है। आगे चलकर 
यह भी स्पष्ट होगा कि हसारा सारा चरित्र कुछ तो 
बिलकुल प्राकृतिक शक्तिया से और कुछ अजित अथवा ग्रहण 
की हुई शक्तियों से वना हुआ है। मनुष्य के व्यवहार में 
अजित शक्तियों ही मुख्य हो जाती है परन्तु इन सबकी जड़ 
प्राकृतिक शक्तियाँ ही होती है। इस बात के अध्यापक 
को स्पष्ट रीति से समझ लेना चाहिए कि चरित्र-रूपी सारी 
हवेली इन्हीं प्राकृतिक शक्तिया के ढॉचे पर बनती है। यही 
कारण हैँ कि वतमान मनोविज्ञान से प्राकृतिक शक्तियों का 

सहन अधिक साना गया है | 
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मनुष्य का सारा चरित्र, उसका व्यक्तित्व और उसका 
सामाजिक व्यचहार केवल उसकी प्राकृतिक शक्तियो और उनके 
उचित विकास पर निर्भर है। हर एक व्यक्ति, व्यक्ति होते 
हुए भी, सामाजिक व्यक्ति है और उसकी प्राकृतिक शक्तियो 
का विकास उसी सहवास में होता रहता है, जिसमें वह प्राकृतिक 
शक्तियो पर शिक्षा और सहवास का प्रभाव पड़कर मनुष्य 
का चरित्र बन जाता है। शिक्षा का मुख्य कत्त व्य है कि वह 
बच्चे के चारो ओर ऐसा प्रतिबेश उपस्थित करे ओर ऐसे सहवास 
मे उसे रक्खे कि जिसमे प्राकृतिक शक्तियों का पूर्ण और शुद्ध 
रीति से विकास होने का अवसर मिले। इसलिए अध्यापक 
को दोनो बातो के जानने की आवश्यकता है। पहले तो यह 
कि मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियाँ कया है, और दूसरे यह 
कि वह सहवास जो कि उनके विकास के लिए उत्तम समझा जाय 
केसा होना चाहिए । 

मनुष्य की शक्तिया कौन कौन-सी हैं, और शिक्षा-सम्बन्ध से 
किनका महत्त्व अधिक है, इस पर विचार करने से पहले हम यह 
सूक्ष्म रीति से देखेगे कि प्राकृतिक शक्ति क्या है और उसके मुख्य 
लक्षण क्या है । 

प्राकृतिक शक्ति क्‍या हे--इसकी निश्चय रूप से परिभाषा 
करना बहुत कठिन है। इस बारे में मनोविज्ञानवेत्ताओ में 
मतभेद भी है। वरतमानकाल में मेकड्डगल ( १(७०१०प९०/॥ ), 
ड्ीवर ( /) 7९५९४), थोनडाइक (]7077078 6) इत्यादि प्रसिद्ध 


|. 
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मनोविज्ञानवेत्ताओ ने इस बात पर बहुत कुछ सोच विचार 
किया है जिससे प्राकृतिक शक्ति के लक्षणों का बहुत कुछ पत्ता 
चला है । 

१--पहली बात जो कि कुछ ऊपर के उदाहरणो से विद्त 
होती है और जिसके बारे मे सब सहमत है वह यह है कि हमसे 
कुछ प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ ( चित्तवृत्तियों ) है जिनके कारण हम 
किसी वस्तु को देखकर किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करते 
है। यह मानसिक प्रवृत्तियाँ प्राकृतिक है। उनके कारण जिस 
प्रकार का व्यवहार हम करते है वह हमे कोड सिखाता नहीं है। 
उसे हम जन्म से ही जानते है ओर अवसर पाते ही उसे तुरन्त 
करने लगते है । थे प्रवृत्तियाँ परम्परा से चली आ रही है और 
हमारी वीजपरपरा का अश है। जब उत्तेजना होती है तो 
हमे व्यवहार करते समय कुछ सोचना नहीं पड़ता ओर हमारा 
व्यवहार ऐसी सुगमता से होता है मानो हमसे वर्षो' से वैसा करने 
का अभ्यास है। हमारे बहुत-से सीखे हुए व्यवहार भी धीरे 
धीरे सुगमता से होने लगते हे, जेसे कि टाइप करना या मोटर 
चलाना । परल्तु थे प्राकृतिक व्यवहार नहीं बन जाते। यह 
व्यवहार हम अपने जन्मकाल भें ही सीखते है और यहीं छोड़ 
देते है। वे वीजपरपरा के द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी नहीं चलाये जा 
सकतें | 
२--दूसरी वात यह है कि जितनी प्रश्ृत्तियों किसी जाति 
पाई जाती हैं वे उस जाति के सब व्यक्तियों में होनी 


ही 


९ द्मिड 88 सिह । है [डे डरे कार& फ४४ (9 #फे५ 
पुहिए अं है पके व है ठाफे ड० पिन है (ने हे 0 
"329 पेड (फ़ हए% >> ॥% का । मै नंद) 82% 38 
है. (भरे रे फोर ॥ फ्रषंत फतरेयि। 82% । है. शेड 
सचय ७ आ आपको) (% 0५ ऐश 2 । है. फोरे|फी6 
शी 82 ६. शह डे कड़े) कण को] है बीनव आटे 
 डी5 एिन्‍काी।. हैं एड... हे िफडिके अरेट& 8% | पड़े 
जफ व ॥2%2॥86 % ०७% फर”+।& % ४ ५ है ॥२१ 
[डि के. बड़े बुहि (४ हफ. केफो: पीके शेड 
स्‍3०%9 ७ 2५२२० | | #% कई डओेड ज5ड ४. ५३) 
*8 | वि की क्य है आछ फत जैफाणेड [६ एिशी२ 
॥९2009 [डे कफ | बडे | ॥>कत ७8 ॥% ( ॥०४ ) ४३॥%॥३| 
फओेडे .ह विडिक डे कु है. ॥0%े बड़े ड5 0|]॥8२ हे (2॥% 
800 | (2४20 0 'स[गि करत डक आदि: ५६९ है #>ढ2/8 
2082 कफ. ] हि. । ॥७७%७ ॥8०38 % |करक करे) ४ ॥2॥9 
"02 कि. हे ॥2॥० 8 0 ६ [फ2०॥2 #श& 6२ (२४५0: 
७७ है मे अमन पुफेफेड8 । [फरार] बलि डॉ 8 (०४टित 
१७७ ॥४ऐ !६४६ ॥३ /(॥2॥७६] % [०७ >फाहेट 225 (००७० डे2 
का है मुनि फारफाए ड5 २9 ॥082%॥ ०५७ | [४ 
] ॥०४०॥& 302 [है 58 है (3208 [रेप] 3७. 72 8॥0 ॥२ ॥० 
(20० 0 हह [फी॥2॥9 उओे? ड/. | ॥[0०॥४ ३॥४ |+ |292 ३९ 
ड॥ है [एश३] कह ४००७४ (६ [लि करे | है ६४०४) 


कटे 8038-08] »॥॥& ॥2)82|[20: 


३८ मनोविज्ञान ओर शिक्षा-शा्र 


सामने जताने की धर्नत्ति पुरुष में ख्री के मुकाविले अधिक 
होती है | 
३--तीसरी वात यह हैं कि यद्यपि ये भ्रद्नत्तियों हमके 


| 40] # 


बीजपरंपरा से मिलती है ओर विना किसी के सिखाये हम 
उनके बल पर व्यवहार कर सकते है तथापि सब प्रवृत्तियों 
जन्म ही से प्रकट नहीं हो जाती। इनका उदय समयानुसार 
होता है। बच्चा जन्मते ही माता के स्तनों से दूध चुसकने 
लगता है। चुसकना कोड उसे सिखलाता नहीं है। बच्चे की 
मनोध्त्ति ऐसा करने की होती है ओर वह ऐसा करता दहै। 
चुसकना वह इसी अवस्था से करने लगता है परत्तु वहुत 
एसी प्राकृतिक शक्तियाँ है जिनका विकास वह जब तक छुछ 
बड़ा नहीं होता तव तक नहीं होने पाता। अनुकरण करनले की 
चेष्टा वह कुछ बडे होने पर करने लगता है । अपने को दिखाने 
ओर मभरगड़ारछूपन की प्रवृत्तियों थोड़े और बड़े होने पर प्रकट 
होती हैं। कामभाव प्राकृतिक है परन्तु उनका उदय तारुएय 
अवस्था के समय तक नहीं होता। इस वात को जानना कि 
जुदी जुदी अवस्था पर जुदी जुदी प्रकृतियो का विकास होता है 
अध्यापक के लिए वड़ा आवश्यक है क्याकि बच्चे की 
प्रवृत्तिया पर सारा शिक्षा-शात्र निभर हैं । यह बात जाने 
विना कि किन प्रश्नत्तियों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए 
जिससे बालक उत्तम और गुणवान्‌ व्यक्ति बन सके अध्यापक 
, कफास कभी नहीं चला सकता। जिस अवस्था पर जिस 
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लक्षण बताये है। हर प्रवृत्ति के साथ एक अतःज्ञोम बेंधा हुआ 
है या नहीं--इसका निशेय करना कठिन है। कुछ मनोविज्ञान- 
बेत्ताओ का कहना यह है कि ऐसा सबंदा नहीं होता। 
बहुत-सी प्रवृत्तियाँ ऐसी होती है जिनके कारण व्यवहार करने 
में अत.क्ोभ बिलकुल प्रकट नहीं होता--कमस से कम प्रत्यक्ष तो 
नहीं होता। डीवर का कथन यह है कि प्राकृतिक प्रवृत्ति के 
अलुसार व्यवहार करते समय प्राणी के मन में अत'ज्ञोभ अथवा 
मनोविकार का. होना आवश्यक नहीं है। वे यह कहते हे कि 
प्राकृतिक प्रवृत्तियों के कारण जे व्यवहार प्राणी करता है उससें 
'अत प्रर्णा अवश्य होती है, अत'ज्ञीभ नहीं होता। जब तक 
प्रेरणा पूर्ण होती जाती है, प्राणी को क्षोम करने की आवश्यकता 
होती ही नही । किन्तु जब प्रेरणा के पर्ण होने मे रुकावट होती 
है तव क्ञोम प्रकट होता है ओर जितनी विकट रुकावट होती है 
उतना ही घोर मनोविकार उत्पन्न होता है। जब किसी भयानक 
वस्तु को देखकर उससे बचने के लिए कोइ व्यक्ति भागता है तो” 
जब तक उसके बिना रुकावट के भागने की मिलता है तब तक 
उसको अपने को बचाने की अतप्रेरणा की पूति होती जाती है। 
किन्तु जब वह भाग नहीं सकता, अथवा जब उसे छिपने का कोई 
स्थान नहीं मिलता, अथवा भागते भागते कोई और आपत्ति बीच 
में आ जाती है तवव उसकी अत प्रेरणा पूरी न होने के कारण 

+ डररूपी अत'कज्ञोभ बढ़ता है। जितनी ही कठिन रुकावट 

है उतना ही घोर अत ज्ञोभ भी होता है । 
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एक बात जानना और आवश्यक है कि इन प्राकृतिक 
प्रवृत्तियों का उद्देश्य क्या है। जैसा व्यवहार प्राणी करता है 
बैसा करने के लिए उसे थे क्यो प्रेरित करती हैं। जीवविज्ञान 
हमे यह बतलाता है कि प्राणी के जीवन के दो मुख्य उद्देश्य है। 
पहला स्वयं अपना निरीक्षण करना और अपने को जीवित 
रखना, और दूसरा अपनी जाति की वृद्धि करना और उसे 
जीवित रखने का प्रयत्न करना। जीवविज्ञान की दृष्टि से यह 
अवश्य सत्य है और निम्मश्रेणी के जानवरों के जीवन और 
व्ययहार को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके कुल 
कार्य इन्हीं उद्देश्यों को पण करने के लिए होते हैं। किन्तु* 
मनुष्य का व्यवहार इतना सरल नहीं है। वह बहुत मिश्रित 
ओर पेचीदा है। और मनुष्य-जाति के सारे व्यवहारों को 
जीवविज्ञान के दो उद्देश्यों के अधीन सममत लेना मनुष्य-जाति 
को जानवरों के समान समभना होगा। फिर भी यह कहना 
असत्य न होगा कि ये उद्देश्य उसके सम्मुख रहते अवश्य 
हैं।- प्राकृतिक शक्तियाँ जो व्यवहार प्राणी से कराती है वह 
व्यवहार प्राणी के लिए लाभदायक ही होता है। वह व्यवहार 
सदा उसके और उसकी जाति के स्वाथ की सिद्धि में 





* प्राचीन हिन्द्शात्रकारों ने कहा भी है--.. 
आहारनिद्रामयमैथुन् च सामान्यमेतत्पशुभिनराणाम्‌ । 
धर्मों हि तेघ्रामधिकों विशेषों घर्मेण हीना: पशुभि* समाना: ॥| 
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सहायता देता है। भागने का व्यवहार उसको भय के कारण 
से बचाता है। अनुकरण का व्यवहार उसकी स्वा्ब्रद्धि करता 
है। काम के व्यवहार में उसके वश चलाने और उसकी जाति 
की वृद्धि का उद्देश्य छिपा हुआ है । 

हम ऊपर कह आये है. कि जब किसी- प्रकार का उत्त जना 
होती है तव वह प्राकृतिक प्रवृत्ति प्राणी से व्यवहार कराती 
है। यह उत्तेजना विशेष प्रकार की होनी चाहिए। यदि 
भागने व छिपने का व्यवहार प्रवृत्ति कराना चाहती है तो 
भयदछूुर वस्तु या डरावनी ध्वनिरूपी उत्तजना होनी चाहिए। 
' आरम्भ में व्यवहार होने के लिए इसी प्रकार की उत्त जना 
होनी चाहिए। आगे चलकर कम से कम मलुध्य में तो 
अवश्य, और कुछ कुछ अन्य जीवो में भी, उस प्रारम्भिक 
उत्त जना की आवश्यकता नहीं पडती। डरावनी वस्तु हो चाहे 
न हो, उसका केवल विचार ही व्यवहार कराने के लिए यथेष्ट 
उत्तेजना वन जाता है। यह बात भी जाननी आवश्यक है कि 
उत्त जना और व्यवहार में क्‍या सम्बन्ध है। जैसा हम ऊपर 

उदाहरणो में देख आये है, किसी व्यवहार के सम्पूर्ण होने 
में तीन बाते आवश्यक है। यथा :--उत्तेजना, आत्तरिक 
प्रेरणा, और व्यवहार । प्रतिक्रियात्मक कास से केवल उत्तेजना 
ओर व्यवहार येंहीं दो पाये जाते है। परन्तु प्राकृतिक व्यवहार 
यद्यपि चहुत कुछ प्रतिक्रियात्मक कार्य के समान सुगमता और 

ता से होता है और उसके करने में प्राणी को सोचना 
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भी नहीं पड़ता; ता भी उसमें उत्तेजना ओर व्यवहार ही से काम 
नहीं चलता। मुख्य बात उसमें आन्तरिक प्रेश्णा है। व्यवहार 
का मुख्य कारण वहीं है। यह प्राकृतिक है कि परोसी थाली 
देखकर हमारी राल टपकने लगे और हम भोजन करने का व्यवहार 
करें। परन्तु हमारा भूखा होना मुख्य आवश्यकता है। केवल 
उत्त जना होने से काम नहीं चलता आन्‍्तरिक प्ररणा अवश्य 
होनी चाहिए। घोड़े के पानी के निकट ले जा सकते है, पर उसे 
पानी नहीं पिला सकते । शिक्षा-सम्बन्धी बातो में भी इसका ध्यान 
रखना आवश्यक है। अध्यापक के किसी उपाय से बालक की 
आन्तरिक रुचि के पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी आगे 
कॉम चल सकता है और उससे इच्छानुसार व्यवहार कराया 
जा सकता है | - | 


५--मनुष्य की सुख्य घ्राकृतिक प्रद्नत्तियाँ 
प. एार्ल मिद्याक्षा +शातैशाएां25 


प्राणी की सब प्राकृतिक प्रव्त्तिया का उल्लेख करने की 
यहाँ पर आवश्यकता नहीं । छुल कितनी प्रवृत्तियों है, उनके 
क्या क्या नाम होने चाहिए ओर वे क्रितनी जातियो में 
विभाजित हो सकती है--इनस सब बातों पर सनोविज्ञान- 
वेसाओ में मतभेद है। हम केवल उन्हीं प्रतुत्तियों पर विचार 
करगे जिनका जानना अध्यापक के लिए आवश्यक और 
लाभदायक है । 
व्यवहार ही से प्रवृत्ति का पता लगता है ओर व्यवहार ही के 
द्वारा उनका विकास होता है। इस सम्बन्ध में एक वात ध्यान से 
रखनी आवश्यक है। मनुष्य का व्यवह्र सरल नहीं किन्तु मिश्रित 
ओर पेचीदा होता है। किसी व्यवहार हार से केवल एक ही प्रइृत्ति नह 
वन्फि दो-तीन पघ्वृत्तियों का प्रयाग एक साथ होने लगता है। एक 
ओर डर खींचता है, दूसरी ओर घृणा, तीसरी ओर आश्चय और 
चोथी ओर मकगड़ारूपन । 
इस कारण जो व्यवहार केवल डर के कारण होता है उसका 
७ चार खूत्तियों के मिश्रण के होने से बदल जाता है | 
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, ( १) भय से सागना और अपने को छिपाना 
( ७७७ )---इसे लोग प्राय: डर ही कहते है परन्तु वास्तव में 
डर इस प्रवृत्ति के साथ जो अतःक्ञोभ होता है उसे कहना 
चाहिए। यह प्रवृत्ति प्राणी-मात्र मे होती है। ऐसा पाया गया 
है कि डर के मुख्य कारण ये है--घोर और कठोर शब्द 
होना, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट, अन्धकार, चलते फिरते 
विचित्र जीव, बालवाले जानवर इत्यादि। थे सब वस्तुएं जो 
हमे नुकसान पहुँचा सकती है डर उत्पन्न कर सकती है। डर 
की प्रवृत्ति के साथ परसात्मा ने निडश्पन भी प्रदान किया है । 
अकसर व्यवहार के समय इन दोनो प्रवत्तियों मे झगड़ा होने 
लगता है और दोनो में जो शक्तिशाली होती है, उसी की 
जीत होती है। इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण केवल जन्म- 
जन्मात्तर के संस्कार हो सकते है। प्राचीन काल में मनुष्य 
को अपनी रक्चा करने ओर क्षुधा-शार्ति करने के लिए बड़े 
बढ़े जानवरों का शिकार करना पड़ता था। उसे खोह और 
कन्दरा में घुसकर जाना पड़ता होगा। सहचार के कास्णु 
मनुष्य में यह डर की प्रवृत्ति पृष्ट हो गई । अध्यापक को ध्यान 
रखना चाहिए कि इस प्रवृत्ति को अधिक जगाने से सहचार के 
कारण बालक को हानि पहुँचती है। अगर किसी सर्प ने वालक 
को या उसके किसी मित्र को बचपन में काटा हो तो सहचार 
होने से उसके मन मे सप की ओर से भय जम जायगा ओऔर 
वह बड़ा होने पर सप से बहुत डरेगा । बचपन में लड़को को 
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भूत-प्रतों से डराना और होआ कहकर चुप कराना अत से 
लाभदायक नही होता और बच्चे के मन में वृथा के लिए डर जमा 
देता है । 
अध्यापक के लिए डर की प्रश्नत्ति उसके काय में बहुत 
सहायता दे सकती है। डर के कारण हम सुगमता से बच्चे 
की बुरी मनोबृत्तियों को रोक सकते है ओर उन्हे उत्तम 
मार्ग मे लगा सकते है। बच्चे मे डर की प्रवृत्ति होने के 
कारण मारपीट ओर धमकाने को उसकी उन्नति के लिए उपयोग 
में ला सकते है। जब बच्चा निडर हो जाता है तो धमकाने 
ओर मारने पीटने का प्रभाव उस पर बिलकुल नहीं पड़ता । 
अधिक मारने पीटने स कोई लाम नहीं होता। शिक्षा का 
सिद्धान्त केवल यही नहीं होना चाहिए कि डर का प्रयोग 
करके काम निकाला जाय किन्तु यह भी हो कि बृूथा का डर 
जो बच्चे के मन में होता है उसे दूर करने का प्रयत्न किया 
जाय। डर का प्रयोग तभी करना चाहिए जब दूसरे किसी 
प्रयोग से काम न चले | 
डर से मिलती-जुलती हुई घृणा ( ?०७०घां७०) ) की 
प्रवृत्ति हे । हम घृणा के कारण भी किसी किसी वस्तु से अपने 
को दूर हटाने का प्रयत्न करते है । जिन वस्तुओं में चिपचिपा या 
गीलापन हो, या जो कुस्ताद अथवा दुर्गन्धित हो, वे ऐसी हैं 
जिनसे प्राणी दूर भागने का प्रयत्न करता है। यह भी हो सकता 
/ कि हमें कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जिनके आकार, जिनके विचार 


ट 
+ 
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जिनका सारा सहवास हममे घृणा उत्पन्न करे। प्रायः ऐसा 
हाता है कि हम बचपन मे कुछ मनुष्यों के किस्से-कहानी पढ़ते 
हैं और किसी कारण से हमे उन मनुष्यो के लिए मन में घृणा 
उत्पन्न हो जाती है। वह जन्म भर मन में डटी रहती है। साहित्य 
ओर इतिहास के अध्यापको के बहुत ध्यात रखने की 
आवश्यकता है कि छोटे बच्चों के पढ़ाते समय महापुरुषों क 
बारे में ऐसी बाते न कहे जिनसे बच्चों के हृदय में घृणा उत्पन्न 
है, नहीं तो वह सदा के लिए उनके चित्त में अक्लित हो। 
जायगी। हॉ, साथ में यह भी याद रखने को आवश्यकता 
है कि घृणा के अध्यापक - काम में भी ला सकता है। उसे यह 
प्रयन्न करना चाहिए कि बुरी बातो के बारे मे बच्चे के हृदय 
में घृणा उत्पन्न करे जिससे वे अनुचित आचार-विचार और 
व्यवहार इत्यादि से बचे रहे । 

(२) भगड़ालूपन या शअड़ ( ?7४7६८६ए )--बच्चों 
में यह प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है । यह प्रवृत्ति किसी बात 
पर भी प्रकट हे। सकती है। यह बात अवश्य है कि दूसरी 
प्रवृत्तिया के प्रकट होते समय साथ साथ यह भी प्रकट हो 
जाती है। इसके जितनी रुकावट मिलती है यह उतनी ही अधिक 
तीत्र हे! जाती है। बच्चे में कगड़ारूपन बुरा समभझा जाता है 
ओर माता-पिता तथों अध्यापक डराकर बच्चे के दबाना 
चाहते हूं। बच्चे में इस प्रवृत्ति का होना बुरा न समझना 
चाहिए । भंगड़ाल्‌ लड़के के तीक्र-बुद्धि और समझदार होने 
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की सम्भावना बहुत होती है। कहा जाता है. कि जो बच्चे अपनी 
धाय को बडा तंग करते है वे बढ़े होकर अच्छे निकलते है । 
जो बच्चे चुपचाप पड़े रहते है और गभीरता की मूति होते हैं 
वे प्राय, मन्दबुद्धि होते है। इस प्रवृत्ति को अगर हम अच्छा 
सममभते है तो इसका अथ यह नहीं है कि बच्चे को मनमाना 
करने देना चाहिए। यह चाहिए कि इस प्रवृत्ति की अच्छे 
मांग मे लगाने का प्रयत्त किया जाय। जब ऐसा प्रतीत हो कि 
डर के प्रयोग से बच्चे को हानि पहुँचेगी तब इस प्रवृत्ति को 
डर के सम्मुख उपस्थित करना चाहिए। कोई कठिन कास 
कराने के लिए और बच्चे को उत्तेजना देने के लिए इस प्रवृत्ति 
का अध्यापक को प्रयोग करना चाहिए। जब कोई बुरी बात 
सामने हो अथवा कठिन समस्या उपस्थित हो तो बच्चे की इस 
प्रवृत्ति को जाग्रत कर देना चाहिए जिससे वालक साहसी हो 
जाय । वच्चों को दरजे से जब किसी कठिन काम में लगाना हो 
या कोई कठिन प्रश्न हल कराना हो या कोई कठिन प्रयोग 
सिखाना हो तो साहस दिलाने के लिए इस प्रवृत्ति को जाग्रत 
करके बच्ची में लगकर काम करने की आदत डलवानी चाहिए । 
(३) कुतूदल अथवा जिशासा ( 0पा१०809 )--हम 
जब कभी किसी नई वस्तु को देखते हैं. तो उसके बारे में अधिक 
जानने का प्रयत्न करते हैं। हम उसके पास जाते है, उसे 
उलठते-पलठते हैं, खोलते है, उसका पूरा पूरा निरीक्षण करते 
” । जैसी वस्तु और जैसा अवसर होता है वैसा व्यवहार करते 


ही 
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है। हमारी यह इच्छा अवश्य होती है कि उसके बारे में कुछ 
ओर जानें। हमको साथ मे आश्चय भी होता है। देखते 
योग्य वस्तु होती है तो उसकी प्रशंसा भी करने लगते है। 
एक बात यह भी है कि यदि कोई वस्तु हमसे छिपाई जावे तो 
उसे देखने की उत्सुकता अधिक हो जाती है। ढकी वस्तु को 
देखने के लिए और उसके विषय में अधिक जानने के लिए 
हममें जितनी उत्सुकता होती है उतनी खुली हुई वस्तु के सम्बन्ध 
में नहीं होती । 

यदि कोई अनजान वस्तु हमारे सामने आवे तो कुतूहल की 
प्रवृत्ति जागत होती है परन्तु साथ में यह भी हो सकता है कि भय 
भी जाम्रत हो जाय। भय दूर खींचता है। कुतूहल की प्रवृत्ति 
पास लाती है। दोनो मे जो तीत्र होती है वही अपने अनुकूल 
व्यवहार करा लेती है। कभी ऐसा भी होता है कि एक बार 
वस्तु को देख उसकी ओर आकषण होता है, दूसरी बार देखकर 
डर लगता है, फिर आकषण होता है इत्यादि बचपन से प्राय: 
जानवरों को देख ऐसे ही भाव प्रकट होने लगते है। जब बालक 
जानने लगता है कि कौन-सा जानवर हानिकारक है और कौन-सा 
लाभदायक है तब वह उनके साथ एक प्रकार का वेधा हुआ व्यव- 
हार करने लगता है। 

कुतूहल अथवा जिज्ञासा की प्रवृत्ति बचपन में बहुत 
तीत्र रहती है। बड़े होने पर यह धीमी हो जाती है परन्तु 
बिलकुल कभी नहीं बुकती। बूढ़ो को भी बहुत कुछ जानने 

हु; 
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की उत्सुकता रहती है। अध्यापक को चाहिए कि इस प्रवृत्ति 
का प्रयोग बच्चो को नहें वात सिखाने में अवश्य करे। 
अगर बिना रुकावट के इसको चलने दिया जाय तो सम्भव 
है कि वालक किसी वात पर पूर्ण रीति से ध्यान न दे' और 
अपना सारा समय एक वस्तु के उठाने और दूसरी वस्तु के 
देखने में ही व्यतीत कर डाले। परन्तु अगर बच्चे के व्यवहार 
का ठीक नियंत्रण और संगठन किया जाय तो इस प्रवृत्ति से 
बहुत कुछ लाभ हो सकता है। वालक को नये काम में लगाने 
के लिए. अथवा किसी नये पाठ को आरम्भ करने के लिए 
अध्यापक इसका प्रयोग कर सकता है। प्राय: नई वस्तु के 
दिखाने और उस पर वात करने से बच्चों का ध्यान आकषित किया 
जा सकता है। वालक नवीन वात के जानने का प्रयत्न करता 
है। अध्यापक के बालक का ध्यान उन वस्तुओ की ओर लाने 
का विशेष प्रयत्न करना पड़ता है परन्तु बड़े होने पर स्वयं 
मनुष्य ध्यान देने लग जाता है। नई बातों को जानने की 
चेष्टा करता है। जिज्ञासा के ही वल से विज्ञान में वहुत कुछ 
उन्नति है| सकती है | 
जीवित-जागृत वस्तुएँ, चलती-फिर्ती चीजे, भौतिक पदाथ, 
सनुष्यो और जानवरों की कहानियॉ--ये सब बालको को 
आकर्षित करती है। उन्हें अमूत और प्रत्याहतत वातो मे 
आनन्द नहीं मिलता। वालकों के सिखाने के लिए भौतिक 
सुआं का प्रयाग करना चाहिए। जो वस्तुएँ इन्द्रियो 
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को आकृपषित करे उनको काम में लाना चाहिए। आज-कल 
पदाथ-पाठ और दस्तकारी की शिक्षा पर जोर दिया जाता है 
क्योकि बालक वस्तुओं को अपने हाथों से छूते है, उलठते- 
पलटते है, देखते-भालते है ओर इस प्रकार उनका निरीक्षण करते 
समय उनके बारे में बहुत कुछ सीख जाते है। जो बात इस 
प्रकार चालक सीखता है उसे वह शीत्र नहीं भूलता । 
अध्यापक को यह जानना आवश्यक हैं कि वह पाठ में जिन 
पदार्थो' का समावेश करता है वे पदाथ पाठ्य विषय ओर वालक 
दोनो के अनुकूल है या नहीं। यदि पाठ्य विपय या पाठ में 
समावेशित वस्तुएं इस सिद्धान्त के अनुकूल न द्वागी तो 
बालक की अधिकाधिक जानने की इच्छा नहोंगी और समय 
वुधा नष्ट होगा | 

'. (४) विधायकता ( 00750"00९६7ए०7९858 )--किसी 
बालक की खेलते हुए देखा जाय तो यह माल्म होगा कि वह 
कभी खाली नहीं बेठता। कभी एक खिलोने को उठाता 
हैं; फिर उसे रख देता है। फिर दूसरे को उठाता है। उन्हें 
उधर से उधर रखता हैं। कभी उन्हें ताड़ता हैं और कभी 
मिलाने ओर जोड़ने की चेष्टा करता हैं। वह अपने खिलोने 
आर वस्तुओं से कभी कुछ बनाता है. और कभी छुछ | वात्तव 
में देखा जाय तो वह बड़ा इचसीनियर है। जिसे हम तोड़ना 
फहते 2 आर विगाउना समभते है उसकी दृष्टि म॑ं वह बनाने 
के दी बराघर है । उस सबमें बताने-विगाइने ओर तोस्ते- 


फोड़ने क्री अ्रइत्ति है | हेससे और वालक से श्लेद यह 
रे नेनाचट आओर उसके असली लक्षण 


आर उनके लक जा की सीखता है। सका अथ यह हुआ कि 
उउच की बख्ुओ के साथ उठाने, रखने, देखने, नापने, तोलने 
न्त्यादि पयोगों के करते का जितना ही अधिक अवसर पिल्नेगा 
उतना है सुगमता से 4> उनके लक्तणों से परिचित होगा | 


भह्त््व है | लआ और विचारों कला ज्ञान तक हो 
झाटे वालको के उस्तकारों और पन्चः यि-पाठ-द्वारा कराना 
चाहिए | पुस्तक-द्वरा उतना स्पष्ठ आन नहा रिया ज्ञा 
प्रकता । छोटे बच्चों के गिनती, अचक्तर रैप्पादि सिखाने हे 
लिए किन्डरगारटन ( राह 6] ६४६९० ७९००६ )से 
इुफश और उाक्षार, ग्रेत्न इत्यादि तेस्छुआ का उपयोग इसी 
आशच से किया जाता है | 
जत्र बालकपन की तेड गड़े समाप्त हे जाती है और 
तालेक आठ या त्नौ तप का होने आता ओर पस्तुआं के 
जज्ञण का ज्ञान होने लगता हैं तब उससे नई पेत्छुआ। के बनाने की 
>4 उत्पन्न लती है | तहें लकड़ी की छोटी व्यटा चीजे, पत्थर 
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और लोहे की वस्तुएँ बनाने की चेष्टा करता है। ऐसे समय 
यदि भेकेना ( १(४८८७॥॥० ) जैसा खिलौना उसके हाथ लग जात 
है ता वह उसमें मग्न हा जाता है। आगे चलकर यही बालव 
इ'जीनियर या क्रियात्मक वैज्ञानिक बन सकता है | 

( ४ ) स्वत्द या ममता ( 0978/8॥79 )--“मैं अरु मार 
तोर ते माया । जेहि वश कीन्‍्हे जीव निकाया”--के अनुसाः 
प्राणी सात्र को भेर तेरे का ज्ञान होता है। यह ज्ञान होते हू 
मनुष्य अपनी वस्तुओ का संचालन करने और उनकी वृद्धि करन 
का प्रयत्न करने लगता है। बच्चा अपने खिलोनेा के प्याः 
करता है ओर खिलौनो का अपने पास एकत्रित करने क 
प्रयन्ष करता है। सयाने होने पर काई पुस्तक एकत्रित करत 
है, कोई रुपया एकत्रित करते है। अपनी वस्तुओं पर प्याः 
ओर अपनी बात का पक्तपात--यह प्राकृतिक प्रवृक्ति, है 
यह सब मनुष्या में होती है, केवल थोड़े और अधिव 
का ही फेर है। यदि संसार की संपूर्ण संपदा पंचायत 


कर दी जाय तो शायद ही काई जी-जान से परिश्रम कर 
की चेष्टा करेगा और शायद ही संसार से कुछ उर्न्नाः 


हागी। 
न्‍ कर आप मर ८ फिर हे जप 
संसार ज्याो ही बच्चे के आकपित करने लगता है और ज्ये 
ही उसे कुछ भी ज्ञान होने लगता है त्यो ही यह प्रवृत्ति प्रक 
होने लगती है। बच्चा जहाँ डेढ़ दो वर्ष का हुआ वहीं उर 
अपनी वस्तुओ पर अधिकाधिक प्रेम बढ़ने लगता है 
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वस्तुएं एकत्रित करने मे बालक भूल भी कर सकता है या उसके .' 
पास लाभदायक वस्तुओं का संग्रह भी हो सकता है या वह 
अपना समय वृथा की चीजे एकत्रित करने में नष्ट कर दे 
सकता है। अध्यापक इस प्रवृत्ति का उपयोग करके बिना 
विशेष प्रयास के बच्चों का ध्यान ऐसे कामी में लगा 
सकता है जिनसे वह शिक्षा-संवधी वस्तुओं का एकत्रित 
कर सके। देश-देशान्तरो के टिकट एकत्रित करना, जिसमे 
बालकों की बहुत रुचि होती है, भूगोल सीखने में सहायता 
देता है। कुछ वालकों का इस ओर लगाया जा सकता है। 
ऐसे कार्य करने के लिए बालक के अवकाश के समय का 
उपयेाग किया जा सकता है और वह बहुत बुरयी बातो से दूर 
भी रकखा जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञान सिखाने में वस्तुओ 
के एकत्रित करने से बहुत सहायता मिल सकती है । 

विला रोक इस प्रवृत्ति का चलने देने से हानि भी हो 
सकती है। अधिक ममता होते होते मनुष्य की उदारता में 
कमी होने लगती है। इस कारण इसके एक हद से अधिक 
बढ़ने न देना चाहिए | ह 

(६) अलुकरण, नकलछ ( 7708007॥ )--अनुकरस 
करना मनुष्य की एक मुख्य प्रवृत्तियो मे से है। कुछ जानवरों में 
विशेषकर बन्दरों में भी यह फ्रृत्ति होती है परन्तु मनुष्य 
जितनी किसी में नहीं होती । मनुष्य प्राणिया में सबसे बडा 

१ है। सहवास का प्रभाव इसी फ्रश्नत्ति के कारण सबसे 
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अधिक होता है। बालक अपने आस-पास की वस्तुओं के 
देखता है ओर उन्हीं का अनुकरण करता हैं। जैसा सब बोलते 
हैं वैसा वह बोलता है। जैसा सब पहनते हें वेसा ही पहनने 
की वह भी चेष्टा करता है। जो कुछ भाषा हमने सीखी है, 
जे कल्लाकौशल हमने सीखा है, जो रीति-रिवज हमने 
ग्रहण किये हैं और काम में लाते हैं, ओर जो कुछ व्यवहार 
की चाल-ढाल हमने अपनाई है वह सब अलनुकरण के 
कारण । हमारी बोली हमारे कुटुम्बियों ओर हमारे अध्यापकों 
की-सी है। हमारा कपड़े पहनने का ढंग हमारे कुटुम्बियो 
ओर सहपाठियों का-सा है। इसका यहीं कारण है कि हम 
जिन व्यक्तियों में रहे हैं उनका हमने अनुकरण किया है ओर हम 
वैसे ही हो गये हैं । 

मनाविज्ञानवेत्ताओं ने अनुकरण के कई भेद बताये हैं। 
काईइ ७, कोई ५, ओर कोई केवल दे ही प्रकार के अनुकरण 
मानते हैं। इसके कम से कम दा भेद तो एकदम समझ में 
आजाते हैं। एकते ऐच्छिक और दूसरा अचेतित। पहले 
प्रकार के अनुकरण में नक़ल करनेवाला व्यक्ति जान-बूभकर 
यह निश्चय करता है कि अनुकरण करना चाहिए | मान 
लीजिए कि अध्यापक बालक का उच्चारण ठीक करने के लिए 
शुद्ध उच्चारण उससे बार बार कहलाता है। बालक अध्यापक 
की आवाज़ सुनने के उपरात वेसी ही ध्वनि उत्पन्न करने 
का ऐच्छिक प्रयत्न करता है। यह पहले प्रकार का अनुकरण 
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हुआ | शारीरिक कसरतों के सीखने में हम इसी प्रकार 
का अनुकरण करते है। मनुष्य अचेतित अनुकरण करने का 
कोई ऐच्छिक प्रयत्न नहीं करता। वह अनुकरण करता रहता 
है परन्तु उसे इस वात की स्पष्ट चेतना नहीं होती कि वह नकल 
करता है। अचेतित अनुकरण के कारण हस बहुत कुछ बिना 
प्रयास के अनजान ही में सीख जाते है। बालक किसी पाठ- 
शाला मे कुछ वर्ष पढ़ने के उपरात वहाँ के रंग में रंग जाता 
है चाहे उसने जान-बूककर वैसा करने का प्रयत्न किया हे 
या नहीं। अचेतित अनुकरण नशे की तरह धीरे धीरे असर 
करता है। एक दूसरी दृष्टि से अनुकरण के दा भेद और माने 
जा सकते है। एक तो वह कि जिसमे जे बात नकल करनी हा 
वह सामने हो रही हा अथांतू अनुकरण करनेवाले व्यक्ति के 
सामने अनुकरणीय व्यवहार प्रत्यक्ष हा रहा है, जेसे कि अध्या- 
पक कोई कसरत करके बता रहा है और वालक उस प्रत्यक्ष का 
अनुकरण कर रहे हो। दूसरा यह है| सकता है कि वह व्यवहार 
जिसका अनुकरण करना है प्रत्यक्ष न है किन्तु केवल उसका 
विचार व्यक्ति के सम्मुख हा। मान लिया जाय कि कसरत 
एक समय देखी हे अथवा पुस्तक में उसका पाठ पढ़ा है और 
फिर किसी समय केबल उस विचार के बूते पर अनुकरण करने 
लगे ता यह दूसरे प्रकार का अनुकरण होगा । 

शिक्षा-शात्र मे अनुकरण का महत्त्व वहुत है। वाली 
__ _< उच्चारण पर तो इसका प्रभाव वहुत अधिक पड़ता है । 
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जैसा अध्यापक था किसी प्रांत के निवासी बोलते हैं बसे ही 
वहाँ के बालक वालने लगते है। अंगरेजी भाषा एक है। परन्तु 
गुजराती, बड्चनली, मदरासी, पंजाबी सबो के वालने का ढंग जुदा 
जुदा है। और सुनने वालने मे भी सम्बन्ध है। बहिरे बच्चे 
बहुधा गूँगे भी हेते है क्योकि सुन न सकने के कारण ध्वनि का 
अनुकरण करना उनके लिए सम्भव नहीं इसलिए वे गूँगे 
है| जाते हैं | 

अनुकरण करने की चेट्ा वालकपन में अधिक तीत्र होती हैं । 
इस कारण अध्यापक और सहपाठिया की ही नकल वालक अधिक 
करते हैं। यदि अध्यापक गंदा रहता है, ता बालक भी साफ रह 
का प्रयत्न नहीं करते। अध्यापक ठीक समय पर आता है और 
देर नहीं करता ते लड़के भी वेसा ही करते हैं। जैसे हस्ताक्षर 
अध्यापक के होते है वे भी वेसी ही लिपि लिखने का प्रयत्न करते 
है। अतएव अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह बालकों 
के सामने अपनी अच्छी आदतों और उत्तम आचार विचार 
ओर स्वभाव के उपस्थित करे और अपने के एक आदश बनाने 
का प्रयन्न करे | 

अनुकरण से गे ओर प््ृत्तिया, एक भली और दूसरी बुरी, 
उत्पन्न हो जाती है। इन्हे स्पर्धा ओर ईर्ष्या कहते है। दूसरे 
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है] 


के देखकर वेस ही करने की चेट्टा वालक में होती ह। अगर 
केवल साधारण अनुकरण हुआ ते काइ बात नहीं। परन्तु 
अनुकरण करते करते, धीरे धीरे यह इच्छा भी उत्पन्न दाती # कि 
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दूसरे ने जैसा किया है वेसा ही या उससे उत्तम व्यवहार करके 
टिखाना चाहिए । अगर यह प्रव्त्ति सीधे रास्ते पर रही और 
अपने का अच्छा वनाने की इच्छा ही तक परिमित रही तो वह 
स्पर्धा कहलायेगी। और यदि स्वयं दूसरे के वरावर न पहुँचकर 
ओर अपनी उन्नति न पाकर मसलुष्य दूसरे की अवनति चाहने 
लगता है ता वह इंष्या का रूप धारण कर लेती है। अध्यापक के 
चाहिए कि दरजे सें वालको मे स्पधो तो अवश्य उत्पन्न होने दे 
किन्तु इंष्या के रोकने का प्रयत्न करे | 

(७ ) सहानुभूति ( ७एएश0४४॥ए )--दम जब किसी दूसरे 
के दुख में देखते हैं ता सहानुभूति प्रकट करते है। परन्तु 
सब मनुष्यों मे सहानुभूति का वेग एक-सा नहीं होता । काई 
काइ व्यक्ति दूसरे के दुख में देखकर बहुत दुखी हा जाते 
हैं, रोने भी लगते हैं । दूसरे इतने विह्ल नहीं होते । कुछ 
ऐसे कठोरहृदय भी होते है जिन्हे देखकर ऐसा मारछूम होता 
है कि उनके ऊपर दूसरे के दुखो का विलकुल ही प्रभाव नहीं 
पड़ता । परन्तु मनुष्य-मात्र का हृदय थाडा या बहुत पिघलता 
अवश्य है। इस प्रवत्ति के प्रकट हाने के लिए काई साच-विचार 
की आवश्यकता नहीं हाती। किसी मनुष्य में दुख के लक्षण 
(आँसू निकालना या रोना इत्यादि) देखते ही यह प्रवृत्ति 
- हममे उत्तेजित हो जाती है और हम उसके अत.क्ञोभ का अजु- 
भव करने लगते है। सहानुभूति दु.ख और सुख देनो समय से 
५ करती है। मेकइ्गल ने जाति की दे सहाहुभूति वतलाई 


भी उनके साथ चलने लगते है और एक प्रथा वेंध जाती है 
हैं काम जोर ज रेव्स्ती का नहीं। _हाइभूति जबरदस्ती से 
जागत नहीं फराई जा सकती । जे अध्यापक बालक 
की भनोवृत्ति जानता है और है. समभता है कि 


विचार या समय >डक्ल है वहीं उनकी पहाजुभूति जागत 
फर सकता है 


मनाविज्ञानवेत्ताओ ने यह निश्चय किया है प्राणि-मात्र 
मे खेलते फी प्रवृत्ति होती है! ओर अध्यापक के इसका प्रयोग 


ऊरना चाहिए। ३ का एक शथक प्रवृत्ति दे था ,बहुत-सी 
रैंसरी प्रवृत्तियो विकास खेल-द्वारा हेता है... इसमे मतभेद 
हे । आविकतर पे पञजानवेत्ताओ का पहँ विचार है कि यह 
इथक जाति की नहे। गिन्नी जा सकती | बहत्-सी दूसरी 


>> ७५ 
मरत्तियोँ जैसे अनुकरण, ऊपहल, विधायकता इत्यादि का 
तकास खेल्न-द्ारा दाता है । इसलिए हम इसे अुख्य मौलिक 
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खेल की प्रवृत्ति के बारे से बहुत-सी करपनाये' उप- 
स्थित की गई हैं। शिलर ( 8८॥॥]०/ ) का कहना यह है कि 
प्राणी में बहुत शक्ति है । यह शक्ति वह अपने जीवन के 
कार्या' सें व्यय करता है। रेल के इ'जन की तरह वह शक्ति 
का उत्पन्न भी करता है और उसे व्यय भी करता है। 
जीवित रहने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है 
उतनी शक्ति व्यय करने के उपरात जा शक्ति बच रहती है 
उसको प्राणी खेल के द्वारा निकालता है। स्टेनली हाल 
( 888॥06ए 79]] ) का यह कथन है कि मलुष्य अपने मनुष्यत्व 
तक बढ़ने से जितनी सीढ़ी चढ़ता है थे सीढ़ियों वे ही है जा 
कि उसकी नस्ल ने वर्तमान अवस्था से आने के लिए पार की 
है। किसी समय में मनुष्य जड़ली रहा है, दौड़ा धूपा है। उसने 
जानवरों का शिकार जद्भगली जानवरों की तरह किया है । 
' बालक अपने बढ़ने में उन सब ओरणियो के पार करता है। 
ओर बालक का खेल--शेार करना, दौड़ना, यह सब उसी के 
लक्षण है। मेलाबांश ( !(७]९७४७०7८॥७ ) ने एक दूसरी कल्पना 
उपस्थित की है परन्तु उसके काले अूस (7०७) 97008 ) ने 
स्पष्ट रूप दिया है इसलिए वह उसी के नाम से प्रसिद्ध है। 
उनके कहने के अनुसार प्रकृति ने खेल की प्रवृत्ति इसलिए 
उत्पन्न की है जिससे बालक बचपन में खेलकर अपने के 
मनुष्यव के कतंव्यों के लिए तैयार कर ले। बिल्ली 
फा बच्चा किसी टुकड़े या चिथड़े से खेलते समय उसे 
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फाड़ता है, उसे उछालता है और इस प्रकार उसके चारो ओर 
दोड़ता है माना आगे चलकर जानवरों का जे उसे शिकार करना 
पड़ेगा इसके लिए अभ्यास कर रहा है। बालको के वे खेल 
जिनमे वह बड़ो का अनुकरण करने की चेष्टा करते है, जैसे भूठी 
लड़ाई लड़ना या गुड़ियो का खेल, यह सब उसी प्रकार की 
तैयारी के लक्षण है। इस संबंध मे और भी कर्पनाय उपस्थित 
की गई है जिनका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकता । यहाँ 
केवल इतना कहना यथेष्ट है कि खेल के सम्बन्ध में काले अ्रूस की 
तैयारीवाली कल्पना अधिकाश विज्ञानवेत्ताओ के मान्य है। 

खेलने ओर काम करने में कया अ तर है यह भी जानना 
आवश्यक है। किसी व्यवहार के हम खेलना या काम 
करना क्यो कहते है। लड़को के फटबाल खेलने का हम 
खेलना कहते हैं पर्चु दरजे मे सवाल करना कास करना 
कहलाता है। खेल उस क्रिया के कहते है जिसका अभिप्राय 
उस क्रिया के होने ही में पू्ण हो जाता हे । काम करने से 
प्राणी के तब प्रसन्‍नता होती है जब उसका अभिप्राय सिद्ध हो 
जाता है। किन्तु खेल मे वह उसे उस क्रिया के व्यापार में 
ही मिल जाती है। उसे काई भविष्य के आनेवाले समय के 
लिए आशा लगाये नहीं वेठे रहना पड़ता है। काम में 
क्रिया होते समय अपिप्राय के पूर्ण होने की प्रसन्‍नता नहीं 
मिलती । अमिप्राय का पूण होना उस क्रिया से बहुत आगे 

४. होनेवाला होता है। ऐसा भी होता है कि प्राणी 
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के 


उसका अनुभव भी नहीं कर सकता। स्कूल के बालक खेलते 
है। खेलने की क्रिया में ही उनके प्रसन्नता प्राप्त द्वाती है, 
वह उनके लिए खेल है। सवाल करने में सवाल करते समय 
प्रसन्नता प्राप्त नहीं हाती। सवाल करने से जा कुछ वात 
सीखेगे वह परीक्षा मे काम आयेगी, परीक्षा म॑ उत्ता्ण हान 
से जीवन के काम में लाभ मिलेगा जिसस प्रसन्नता हागा | 
यह विचार सवाल करने की क्रिया करते समय प्रसन्नता नही 
देता। * फटगल के खेल में भी जब यहां वात आ जाती हु तब 
वह खेल नहीं वर्कि काम का रूप धारण कर लता है | बेहुत-स 
लेग फटवाल या क्रिकेट अपनी जीविका कमाने के लिए 
खेलते हैं। खेलते समय उनके उस क्रिया में वह अ्सन्नता नहा 
मिलती जे। कि स्कूल के वालक को प्राप्त दाती हैं। इसा सहर 
गशित के पंडितों के ज्ञान दाने के उपरात गणित के कठिल प्रश्न 
हल करने मे भी उसी समय आनन्द मिलता हैँ और वह 
कठिन कार्य उनके लिए खेल का स्वरूप धारण कर लता £। 
सक्षेप मे, खेल का उद्देश्य स्वास्त'सुखाय' से आग कुछ नदा 
3। काम के उहेश्य जीविका का निवोद्द, दूसरों का अमन 
करना इत्यादि बहत-से हा सकते हू । 
खेल के द्वारा या खेल-स्वरूप में यदि फठित काम र्भी 
फिया ज्ञायगा ता वह मनारंजक हागा | बाजयों छा चित 
उसमें लगेगा। इसलिए जहा तक दे सके अध्यापक ज्ञदियञा 
देने समय यधासभव खेल-प्रणाली के काम में जाना चाहिए ।...... 


हट 
है 


६४ मनाविज्ञान और शिक्षा-शा्र 


इस वात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बालकों के 
जुदी जुदी अवस्था में जुदे जुदे प्रकार के खेल आकषित 
करते है। छोटा बच्चा ते केवल हाथ-पेर चलाने, वस्तुओ के 
उठाने-रखने इत्यादि में ही ममप्त रहता है। वह इस व्यवहार 
के द्वारा वस्तुओ के लक्षणों का ज्ञान प्राप्त करता है। थोड़ा 
बड़ा होने के उपरात देड़-धूपवाले खेल, जिनमे भागने, 
पीछा करने, लपकने, फेकने इत्यादि का प्रयाग होता है उसे 
रुचिकर प्रतीत होते है। इसी समय, नौ-द्स वर्ष की आयु में, 
विधायकता के खेल उसे पसन्द आते है। साथ मिलकर 
खेलने की प्रवृत्ति भी जाग्मत हो जाती है। आगे बढ़कर उसे 
वह खेल जिनमे मानसिक प्रयत्न करना पड़ता है, जैसे शतरख 
इत्यादि, अच्छे लगते हैं। सरल मानसिक प्रयत्रवाले खेल, 
जैसे पहेली वूकना, छोटी अवस्था ही में आकपित करने लगते हैं । 
इस समय शब्दों का बनाना इत्यादि खेल ऐसे' है जिनका प्रयाग 
किया जा सकता है | 


६---चरित्रगठन श्रोर व्यवसाय 


एा, शागब्लल ि0ग्रधांणा शाएँ है।। 

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का चरित्र बनाना है। 
किसी देश का शिक्षा-शासत्र ऐसा नहीं है जे कि इस वात के 
अपने सामने किसी न किसी रूप में न रखता हा । वहुत- 
से देश और संस्थाएं ऐसी है जे इस बात पर अधिक ध्यान 
नहीं देतीं कि बालक शिक्षा-विषय में कितना ज्ञान प्राप्त 
करता है किन्तु वे इस वात के मुख्य समभती हैं कि शिक्षा 
के द्वारा बालक का कहाँ तक सच्चरित्र बनाया जा 
सकता है । 

हम पहले कह आये है कि काई व्यक्ति इस संसार में उत्पन्न 
होते समय सच्चरित्र या दुश्चरित्र नहीं हाता। उसका चरित्र इस 
संसार ही में रहते रहते वनता है। अगर सहवास अच्छा होता है 
ता उसका चरित्र उत्तम हो जाता है। नहीं तो वही व्यक्ति दुष्ट 


जन वन जाता है। चरित्र मानसिक शक्ति पर निर्भर नहीं है। 


'अे ोरथमदाकिआत अन्‍्यान्‍- कक जब ऑन 


यह संभव है कि एक मूख व्यक्ति सच्चरित्र हो ओर बुद्धिमान 
ओर कुटिल हो । 
परपरा से कुछ प्रवृत्तियों लेकर मनुप्य संसार मे उत्पन्न 
हाता है। इन भ्रवृत्तियां का विकास परिस्थिति में होता है। 
यह हम देख चुके हैं कि श्रवृत्तियोँ बुरी और भल्री दोनों 
५ 
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मन में एक विशेष अन्त.क्ञोम उत्पन्न हो जाता है। दूसरे कमरे 
अथवा स्कूल के नाम पर वे उस प्रकार के किसी अन्त,क्षोभ 
का अनुभव नहीं करते । अगर कोई उनकी पाठशाला की बुराई 
करता है तो उनको क्रोध हो आता है और अगर प्रशसा करता 
है तो वे प्रसन्‍न होते है। दूसरे स्कूल के लिए उनके मन में 
कोई ऐसे अन्त क्ञीभ उत्पन्न नहीं होते। प्रसन्नता का अन्तः- 
ज्षीम इस स्कूल के साथ सहचार में आया है ओर धीरे धीरे 
उनके मन मे इस स्कूल के बारे सें एक स्थायी भाव वन गया है | 
यह भी हो सकता है कि यदि किसी वस्तु के साथ, मान 
लीजिए किसी स्कूल के साथ, दख का अन्‍्त,क्षोभ सहचार 
में आया हो (अगर वे वहाँ सदा दुखी रहे हो, फेल होते रहे 
हो, अध्याण्को ने उन्हें वहुत मारा हो इत्यादि इत्यादि ) तो बैसा 
ही स्थायी भाव उत्पन्न हों सकता है। उस स्कूल का नाम सुनकर 
उन्हें क्रोेव आवेगा। जैसा अत क्षोमिक अनुभव किसी वस्तु 
के बारे से हमें होता है वेशा ही स्थायी भाव उसके लिए हमारे 
मन से उत्पन्न हो जाता है | 
स्थायी भाव केवल वस्तुओं के प्रति ही नहीं उत्पन्न होता 
किन्तु किसी भी व्यक्ति, विचार अथवा सिद्धान्त के बारें 
में उत्पन्न हो सकता है। माता-पिता मे अपने बच्चों के 
लिए, मनुप्य-मात्र से अपने सम्बन्बियों और स्नेहियों के 
लिए स्थायी भाव होते हैं जिनके कारण उनके विचार ऑर 
“बहार उन लोगों के प्रति एक चिशेष प्रकार के हो जाते 
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है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में सत्य और 
न्याय का प्रयोग किया करे तो उसके चित्त में सत्य और 
न्याय के लिए भी स्थायी भाव उत्पन्न हो सकता है। किन्तु 
किसी गुण के लिए स्थायी भाव का होना एक वात है और 
उसका ज्ञान होना दूसरी । सत्य का ज्ञान होने से यह 
आवश्यक नहीं है कि व्यवहार भी सत्यतापूर्ण हो, परन्तु 
सत्य के लिए स्थायी भाव होने से व्यवहार अवश्य ही सत्यता- 
पूर्ण होना चाहिए। इसलिए शिक्षा के द्वारा स्थायी भाव का 
उत्पन्न करना ज्ञान प्रदान करने की अपेक्षा अधिक आव- 
श्यक है । 

हमारे जीवन तथा सासारिक व्यवहार पर स्थायी भावों 
का बड़ा प्रभाव पड़ता है। वे हमारे मानसिक व्यवहार के 
मूल है। वे हमारे अन्तःक्षोभो के संगठन से उत्पन्न होते हैं 
और स्थायी और स्थिर रूप धारण किये रहते है। हमारा 
व्यवहार उन्हीं पर निर्भर रहता है। शिक्षा-शाख्र की दृष्टि से 
स्थायी भावों का महत्त्व अधिक है। अगर किसी व्यक्ति का 
मनोविकास इस प्रकार हुआ हो कि वह उन्हीं अन्तःक्षोभो 
का अनुभव करे जिन्हें हम उचित समभते है तो यह पूर्ण 
रीति से सम्भव है कि उसका व्यवहार सदाचारी होगा। 
शिक्षा का"यह कतेव्य है कि बालक में उन स्थायी भावों का 
संगठन करें कि जो सामाजिक दृष्टि से उचित समझे 
जाते है | 
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स्थायी भावों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है 

किसी वस्तु, गुण अथवा सिद्धान्त के लिए स्थायी भाव तभी 
उत्पन्न हो सकते हैं जब दो बाते मौजूद हो। पहली तो यह 
कि उस वस्तु का मन में स्पष्ट बोध होना चाहिए कि वह क्या है 
ओर क्या नहीं है। दूसरी शर्तें यह है कि उसके प्रति अन्तः- 
क्ञोमो का संगठन हो गया हो। भौतिक वस्तुओं के लिए जो 
स्थायी भाव उत्पन्न होते है उनसे पहली शते किस प्रकार पूरी 
होती है यह समझना सरल है । इन्द्रियों-दारा हम जिन 
वस्तुओं का पूरा अनुभव कर सकते है हमें उनका बोध कर 
लेना कुछ भी कठिन नहीं है। जेसे, किसी पुस्तक, मनुष्य, 
घर या स्कूल का बोध कर लेना। बोध होने से यह तात्पय 
नहीं है कि हमे उक्त वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाय। और न 
वोब करनेवाले के लिए उस वस्तु के सपू्ण लक्षणो का जानना 
ही आवश्यक है। बालक को अपने माँ-बाप, अपने कपड़े, 
अपने घर का बड़ी जल्दी बोध हो जाता है । परन्तु यह 
आवश्यक नहीं है कि वह उनके बारे में सव कुछ जान ले । 

परन्तु न्याय, सत्य इत्यादि भावों का वोध हो जाना 
सरल वात नही है। यह साकार वस्तुएं तो है नहीं जिन्हें बालक 
देख सके, या जिनका बोध अपनी इन्द्रिया-द्वारा प्राप्त कर सके | 
न्याय का बोध होने के लिए इस वात को जानना पढ़ता है 
कि एक काय न्यायानुकूल है और दूसरा कार्य न्यायविरुद्ध 
| न्याय का वोब कराने के लिए उनत्त सब व्यवहारों और 
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बातो का, जिनमें इस शण का प्रयोग किया बतलाने 
हा अंक >| न्याय का थोड़ा “डंत बोध न होगा तब 
उसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न नहीं पकता । और 
बोध, जैसा दस ऊपर कह आये है, पहारद्वारा ही 
गा सकता है रस कारण किसी उण के प्रति बालको से 
स्थायी भाव ने करने के लिए 'हत-से ऐसे काम कराये 
जाते है जिनसे शुण का बोध हो। फार्यो दर फहानियो 
हरा, आदर्श-द्वारा अरे जे कुछ अध्यापक क्र है उन 

हरा बालकों के ४ भे बोध कराया जाता है किन्तु 
रंसमें अधिक जय लग जाता है । इन्ही के कारण बालक ७१ 
स्था बढ़ने पर उसमें गुणों के प्रति स्थायी उत्पन्न 
ही जाते है | बोध होने 3 पाथ ही साथ, जेसा 
है, उस के प्रति अत क्ोभो का प्रयोग भी 8 चाहिए | 
जितने प्रसन्नता करनेवाले अतःच्तोभ है ञस 
गउ्छिनीय गुण के हचार ह्षत्ना चाहिए जिससे उस 
मे गुण का स्थायी उत्पन्न हो । & पु अथवा 
दुगुण के लिए धृरणा उत्पन्न कराना हा उसके लिए 
रैंसका विपरीत प्रयोग पड़ता है | 
किसी देश ३३ शिक्षा-प्रणाल्री ऐसी पह है जो देश-भक्ति 
का पालको उत्पन्न करने कक > ' ने करती हो , 
एक दिन पं सकता 
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से कराये जाते है, यह भाव उनसे उत्पन्न कराया जाता है। 
भूगोल, इतिहास, साहित्य यह सब विषय ऐसे है जिनको 
सिखाते समय जब काई अवसर ऐसा मिलता है जिससे यह 
भाव वच्चों से हृढ़ हा सकता है तभी उसका प्रयाग किया जाता 
है। पहले तो देश कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला है, उसमें 
एकता है आदि बातो का ज्ञान कराया जाता है। फिर देश में 
जो वलवान , वुद्धिमान्‌ , गुणवान्‌ व्यक्ति हुए हैँ उनका वृत्तान्त 
वालकों के बताया जाता है और अपने देश के प्रति उनके मन में 
उचित अत ज्ञोभो का संगठन कराया जाता है । 

सफाई, सचाई, इत्यादि मुणो के लिए स्कूल के बालकों 
में अध्यापक के स्थायी भाव उत्पन्न कराने चाहिए। जिस 
बालक में सफाई के प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो गया है वह 
किसी काय का गंदी तरह नहीं करंगा। आदत की अपेक्षा 
स्थायी भाव अधिक हृढ ओर पुष्ट हाता है। आदत तो केवल 
यंत्रवत्‌ होती है और एक ही से व्यवहार मे काम में लाई जा 
सकती है | स्थायी भाव की उत्पत्ति अतःक्षोभो के संगठन से 
होती है। इस कारण उम्र पर सदा भरोसा किया जा सकता 
है। मान ले कि किसी बालक के गणित के प्रश्न सफाई से 
लिखने की आदत पड़ गई है। सम्भव है कि वही वालक दूसरे 
काय करने में उतना स्पष्ट और साफ न हो क्योकि सफाई के 
बारे मे उसके मन में कोई भाव तो है नहीं । उसके केवल 
गशित के प्रशन्‍तत सफाड़़ से लिखने की यंत्रवत्‌ आदत है। 


नर 
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परन्तु जिस बालक के मन में सफाई के प्रति स्थायी भाव है 
वह सदा हर एक काम सफाई से करेगा। उत्तम व्यवहार के 
कराने के लिए बालकों में स्थायी भावों को उत्पन्न कराना 
परम आवश्यक है । उत्तम स्थायी भाव मनुष्य की वह 
मानसिक शक्तियाँ हैं जिनके बल पर वह सदा आचास्ययुक्त 
व्यवहार करता है । 

हर एक देश के निवासियों के पास कुछ स्थायी भावों का 
संग्रह होता है। उस देश के प्रत्येक सच्चे नागरिकों में उन 
स्थायी भावों का होना आवश्यक समझा जाता है। सम्भव है 
कि कुछ स्थायी भाव ऐसे हो जो कि एक देश की आचार- 
संहिता में उत्तम माने जाते हों ओर दूसरे में नहीं। यह भी 
देखा गया है कि जो भाव एक युग में संसार में आचारयुक्त 
सममे जाते हैं वे दूसरे युग में ठीक नहीं समझे जाते। 
समाजों और धर्मो' पर भी भावों की उत्तमता निभर है। सती 
का रिवाज एक समाज में बहुत उत्तम गिना जाता था किन्तु 
दूसरे समाज के लोग उसे आत्म-ह॒त्या मानते थे। शान्ति के 
समय में मनुष्य का मारना बहुत थुरा समझा जाता है, किन्तु 
लड़ाई के समय दूसरे की जान लेना वीरता समझी जाती है। 
कोन से स्थायी भाव वालको में उत्पन्न किये जाने चाहिए--.. 
यह देश और समय के आचार ओर विचारों पर निभेर है| 
परन्तु जो भी स्थायी भाव उत्तम समझे जायें वे शिक्षा के द्वारा 
स्कूल के बालकों में उत्पन्न कराने चाहिए। आज-कल स्कूलों 
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में रा्ट्पंध (,02208 ०7 ५६0४9 ) के -प्रति बालकों में 
अनुकूल भाव उत्पन्न कराया जाता है जिससे वालक अपने 
जीवन को केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोश से ही नहीं किन्तु अन्‍न्तरोष्ट्रीय 
हष्टि से भी देख सके और जिससे संसार की शाति न 
भद्ग होने पावे । 

हम ऊपर जो कुछ कह आये है उससे यह स्पष्ट है कि ऐसे 
बहत-से उत्तम स्थायी भाव है जो वालको मे उत्पन्न कराने चाहिए | 
शिक्षा का उद्दश्य है कि उन स्थायी भावों की उत्पत्ति की ओर ध्यान 
दे। कौन-से भाव उत्तम देश ओर समय का आचार-शास्र 
निश्चय कर सकता है | 

अब हम एक ऐसे स्थायी भाव के बारे में विचार करेगे जिसे 
वैज्ञानिकों ने इन सब स्थायी भावों का _राजा गिना है और जो 
मनुष्य के सब स्थायी भावों के सगठन से उत्पन्न होता है। यह्‌_ 
मुख्य स्थायी भाव ही मनुष्य के चरित्र की आधार-शिला है। इसे 
आत्मसस्मान का स्थायी साथ कहते है | 

बालक को छिय का (अपने आपका ) आन धार धार 
होता हैं। इसलिए इस भाव के उत्पन्न होने सें समय लगता 
हैं। परन्तु सरल रूप से यह ज्ञान वाल्यावस्था ही से उत्पन्न 
होना आरम्भ हो जाता है। आत्मज्ञान के ढो रूप-है। एकतो 
इस वात का ज्ञान होना कि हममे विचार-शक्ति है और हम 
विचार कर सकते हैं। दूसरा यह कि जिन वस्तुओं इत्यादि के 
बारे में हम्म विचार कर सकते हैं. उनमें एक विचारने योग्य वस्तु 





मनोविज्ञान और शिक्षा-शाखत्र रा 


'स्व! भी है। जब इस बात का ज्ञान उत्पन्न होना आरम्भ होता 
है तब मनुष्य केवल दूसरो ही के व्यवहार, विचार इत्यादि की 
समालोचना नहीं करने लगता किन्तु अपने _ व्यवहार, आचार- 
विचार इत्यादि पर भी विचार करने लगता है। जब यह भाव 
उत्पन्त होता है तब उसे इस बात का ध्यान रहने लगता है' 
कि वह कोई ऐसा व्यवहार न करे अथवा ऐसा विचार न प्रकट 
करे जिसे वह उत्तम नहीं समझता और जिससे उसके आत्म- 
सम्मान में धव्या लग जाने का भय हो। थोड़े समय में व्यवहार 
करते करते आत्मसम्मान का भाव दृढ़ हो जाता है । 

हम कह आये हैं कि बालक को पेदा होने के उपरात 
स्वयं का ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होता ता है। पहले वह अपने आपको 
अपनी परिस्थिति ( वातावरण ) से भिन्न नहीं समझता। किन्तु 
धीरे धीरे उसे इस बात का ज्ञान होने लगता है कि वास्तव में 
उसकी स्थिति स्व॒तन्त्र है और वह दूसरी अथात्‌ परिस्थिति की 
वस्तुओं से प्रथकू है। वह जो कुछ देखता ओर करता है उससे 
उसे अपने ओर दूसरे मनुष्यो और वस्तुओं के बीच भेद मालूम 
होने लगता है। वह सजीव और निर्जीब वस्तुओ के भेद का 
ज्ञान प्राप्त करता है। अपने को सजीव वस्तु ज्ञात करता है 
ओर यह सममभने लगता है कि जैसे दूसरी जीवित वस्तुओ में 
ज्ञान ओर वुद्धि है वेसी ही उसमें भी है। इस बात का ज्ञान 
कि वह स्वयं विचार योग्य वस्तु है उसको तभी होता है जब 
वह मनुष्यों के व्यवहार का विश्लेपण कर सकता है। स्व” की 
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समालोचना पर! के उ्यवहारों के विमश ही से उत्पन्न होती 
है। “मोहन ने सोहन के खिलोने को क्यो ले लिया, उसे बिना 
पूछे ले लेना चाहिए था अथवा नहीं। में मोहन की जगह होता 
तो ऐसा करता या नहीं । लोग इस बात को कैसा सममेगे?-..- 
इस प्रकार के भाव दूसरों के व्यवहारों के बारे में उसके मन से 
उत्पन्न होने लगते है। धीरे धीरे वह अपने व्यवहारों पर विचार 
करता है ओर ऐसा करने से उसके मन में आत्मसम्मान 
का भाव बढ़ने लगता है। जो कुछ व्यवहार बालक स्वयं 
करता है अथवा जो कुछ उसके साथ किया जाता है उससे 
स्व! के प्रति अतच्ोभो का सगठन होना आस्म्म हो जाता 
है। दूसरे उसके साथ जो व्यवहार करते है उससे उसे यह 
पता लगता है कि उप्तका चरित्र किस प्रकार का है। उसे यह 
ज्ञात होता है कि उसमे क्या कया गुण और अवगुण है। जिस 
प्रकार का स्वयं का भाव उसके सन में दृढ़ हो जाता है बैसा ही 
व्यवहार भी वह करने लगता है। अध्यापक लोग बालक के 
आत्मसम्मान को उत्तेजित कर उससे सद्व्यवहार करा सकते 
हैं। जैसे हम अपने वारे में मत से यह विचार कर सकते 
है--“यह काम अच्छा नहीं है, हमे ऐसा न करना चाहिए | 
यह काय हमारे योग्य नहीं है, नीचा है ।” इसी प्रकार बालक 
से भी कहा जा सकता है--.भाई, यह व्यवहार तुम्हारे 
योग्य नहीं है। ऐसा करने से तुम अपने को नीचे गिराते हो ।” 
ऐसा कहने से उसका आत्मसम्मान जागृत हो उठता है और 
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वह सदाचारयुक्त व्यवहार करने लगता है। अध्यापक के इस 
बात का सदेव ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यवहार हस 
बालक के साथ करते है और जो कुछ उससे कहते है उससे 
उसके स्व” का ज्ञान होता है ओर वह अपना चरित्र 
वैसा ही समझने लगता है। जो कुछ वालक के मन में उसके 
बारे में दृढ़ कराया जाता है वह वही होने की चेष्टा भी करता 
है। जो वालक अपने का इंसानदार, सदाचारी, सत्यवादी 
समझता है वह अपना व्यवहार उसी प्रकार का बनाने की 
चेष्टा करता है। जब उसे यह बताया जाता है कि वह ठीक 
काम नहीं करता अथवा सत्य नहीं बोलता तब उसे लज्जा आती 
है और उसके मन पर असर पड़ता है। परन्तु अगर किसी वालक 
से प्रतिदिन यह कहा जाता है कि “तुम भूठे हो, तुम निकम्से 
हो |” तो उसके मन मे बेसा ही विचार स्वयं के वारे में दृढ़ 
है। जाता है। इस वालक के जब फिर यह ज्ञात कराया जाता 
है कि उसका व्यवहार उत्तम नहीं हैं तव उस पर कोई असर 

नहीं होता क्योंकि स््रयं के सम्बन्ध मे उसकी यह धारणा कि 
वह भूठा और निकम्मा है उसके मन में दृढ़ कर दी गई है। 
यही स्थिति दुराचारी वालकों ओर मुजरिमों की हो जाती है। 
जिस वालक के मन में यह्‌ दृढ़ करा दिया गया हैं कि वह साघु है 
उसके सदाचारी बनने की संभावना उस दूसरे की अपेक्षा अधिक 
कि जिसके सन सें यह विश्वास दृढ़ हा गया हैं कि वह दृष्ट 
| अध्यापक के यह चाहिए कि वह दिन प्रतिदिन ओर वार वार 
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किसी वालक को दुए्ट, गंदा, मूख न कहे नहीं तो _उस बालक के 
ठीक होने की कोई सभावना न रहेगी। अगर किसी बिगड़े व्यक्ति 
के चरित्र का सुधार करना हो तो यह आवश्यक है कि उसके मत 
मे जो स्वयं का दूपित भाव दृढ़ हो गया है उसे निकालकर उसके 
मन में स्वय का दूसरा और अच्छा स्थायी भाव जमाया जाय | 

मनुष्य के चरित्र और उसकी व्यवसायात्मिका बुद्धि में भी 
बड़ा सम्बन्ध है। जो मनुष्य संकल्प के साथ किसी काय-क्षेत्र 
में उत्तता है उसको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। परन्तु 
जिसके मन में हृढ़ता और संकल्प नहीं होता वह बहुत घक्के 
खाता है। कहावत है कि परमात्मा उसी की सहायता करता है 
जिसमें व्यवसाय होता है | 

मनोविज्ञान की हृष्टि से व्यवसाय कया है और वह किस 
प्रकार मनृष्य के कत्तेव्य पर प्रकाश डालता है इस बात पर 
हमे विचार करना चाहिए। व्यवसाय का अथ दो प्रकार सममा 
जाता है। व्यवसाय से कुछ लेखकों का आशय उस शक्ति से है 
जिसके कारण मनुष्य बहुत समय तक किसी एक काम में अपने 
ध्यान का प्रयन्न करके प्रवृत्त रख सकता है। जो व्यक्ति 
लगातार आठ दस घण्टे तक किसी काम के एकाग्र चित्त से 
कर सकता है वह व्यवसायी पुरुष है। कुछ लेखक व्यवसाय 
से दूसरा आशय लेते है। वे इस बात को मुख्य नहीं समभते 
हैं। उनकी सम्मति से शारीरिक थकावट होते हुए भी 
किसी काये से अधिक समय तक एकाग्रचित्तता रखना 
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ही व्यवसाय है। उनका आशय व्यवसाय से उस मानसिक 
शक्तिसे है जिसके कारण मनुष्य किसी ऐसे काय को, जो 
रुचिमान्‌ न जान पड़े, संकल्प करके कर सकता है। व्यवसायी 
बालक, जिसे मेले में जाना है ओर जिसे कुछ सवाल भी 
करने है, मेले मे जाने का आनन्द जानते हुए भी सवाल 
करने का कठिन कार्य पहले करना ठीक समझता है। सवाल 
करने के उपरांत वह मेले मे जाता है। मेले का आनन्‍्द्‌ उसको 
सवालो मे एकाग्रचित्त होने से हटा नहीं सकता | इस दृष्टि 
से उस व्यक्ति को व्यवसायी कहेंगे जो जान बूफकर उस 
कठिन सार्ण को चुने जिसमे वर्तमान रोचकता ओर मधुरता 
नहो। ऐसा व्यक्ति भविष्य को ध्यान में रखता है ओर सहज 
किन्तु अस्थिर आनन्द देनेवाले मार्ग पर नहीं जाता । 

इन दोनो अर्थो' की व्याख्या पूणं रीति से करना आवश्यक 
है।. अधिक समय तक रहनेवाली एकाग्रचित्ता आयु और 
अभ्यास पर निभर है। बच्चों में वह पुरुषो की अपेक्षा कम होती 
है और वह अभ्यास से बढ़ाई जा सकती हैं। वालक में इृढ़ता 
ओर एकाम्र-चित्तता कम होती हैँ। इस कारण उसका ध्यान 
बार वार उचट जाता हैं। बालक क्षण भर के लिए एक फाम मे 
ध्यान देता हैं, फिर उससे भागता है और दूसरी ओर आकर्पित हो 
जाता 6। अधिक अवत्था के मनुष्य में अविक देर तक व्यान 
देने की शक्ति होती हैं। स्कूल हा समय-विभाग बनाते समय 
भी यट बात ध्यान में र्सी जाती ? छि छोटे बालओों जन 
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अधिक देर तक एक विपय न पढ़ाया जावे। वालको को धीरे 
धीरे एक विपय पर अधिक देर तक ध्यान देने का अभ्यास 
कराया जाता है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी 
काम में यन्त्रवत्‌ लगा रहे। इसको व्यवसाय नहीं कह सकते। 
स्कूल में व्यवसाय की वृद्धि के लिए यन्त्रवत्‌ अभ्यास कराने 
से कोइ लाभ नही । यदि किसी काम मे, जैसे दो घण्टे लगातार 
पहाड़े रटाने मे, वालकों को इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि 
वे इस प्रकार के अभ्यास के कारण दूसरे अरुचिपूर्ण कामो से भा 
चित्त लगा सकेंगे तो यह दुराशा है। किसी काम में एकाग्रचित्तता 
का होना उस कास में रुचि से सम्बन्ध रखता है। यदि कोई 
काय रोचक बनाया जावे तो उसे करते करते धीरे-धीरे वालकों 
में उस प्रकार का काये करने की केवल यन्त्रवत्‌ आदत ही नहीं 
बल्कि एक स्थायी भाव उत्पन्न हो जायेगा जिसके कारण बालक 
वैसे कार्या' से एकाग्रचित्त होकर लगे रहेगे । 
जब हम व्यवसाय” से ऊपर बतलाया हुआ दूसरा 
अर्थ लेते हैं, अथात्‌ किसी कठिन काये को सहज कारये 
की अपेक्षा जान बूक कर चुनना और उसको ध्यान से करना, 
तव हम यह स्वीकार करते हैं कि जो व्यक्ति यह कठिन माग 
लेता है वह इस बात का ज्ञान रखता है कि दोनों में उच्च कोटि 
का काय कोन-सा है। कठिन, परन्तु अन्त में सुखमय मारे, 
वही पुरुष लेगा जिसमे अपने सम्मुख के कायक्रमों में से चुन- 
कर उच्च उद्देश्य ले सकने की योग्यता दै। उद्ृश्यों की तुलना 


| 
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कर सकना, ऊँचे और नीचे कार्यो मे भेद क्या है इसबचेएतू के 
समभना, यह शिक्षा से आता है। तुलनों करके डचित मांग का 
चुनना तभी हो सकता है. जब चुननेवाले व्यक्ति में उत्तम स्थायी 
भाव--विशेष कर वह स्थायी भाव जिसे हम सभों का राजा 
मानते है अथोत्‌ उचित आत्म-सम्मान का स्थायी भाव--उत्पन्न 
कर दिये गये हो । मनुष्य सदा हृढ रूप से उसी काय में तत्पर 
हो सकता है जो उसके स्व के भाव के अनुकूल हो। जो 
स्व का भाव दुष्टता है तो दुष्ट॒ता के कार्यो में हृढ़ता और एकाग्र- 
चित्तता आवेगी और अगर स्व का भाव साघुता है ( जैसा 
कि उत्तम शिक्षा से होना चाहिए) तो सदाचारी कार्यों में 
एकाग्रचित्तता आवेगी। इस कारण व्यवसायात्मिका बुद्धि के 
उत्पन्न करने के लिए उत्तम आत्मसम्मान का स्थायी भाव उत्पन्न 
करना चाहिए | 


सौ 


७---निविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान ओर 
सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान 


॥ $शा$5थाां0 क्षापै ?९एटशकाणा 


हम विश्व ला जो कुछ ज्ञान प्राप्त करते है वह विशेष करके 
इन्द्रियो-द्वारा ही प्राप्त होता है। संसार से हमारा सहवास भी 
पहले पहल इन्द्रियो ही द्वारा होता है। यह ज्ञान दो प्रकार 
का है--निविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान और सविकर्पक प्रत्यक्ष 
ज्ञान | निविकल्पक प्रत्यक्ष शान उतने ही ज्ञान को कहते 
हैं जो हम इन्द्रियो के द्वारा अनुभव करते समय प्राप्त करते 
हैं। जब इन्द्रियो-द्वारा प्राप्त हुए अनुभव का हम विवरण करते 
है और हमारे मन मे जो विचार अथवा अनुभव पहले से 
उपस्थित है उनकी सहायता से उस अनुभव को समभते 
है तव हम सविकद्पक प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। मनुष्य 
सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान ही प्राप्त करता है। शुद्ध निवि- 
कल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान का वर्णन करना और उसका ठीक 
उदाहरण देना वड़ा कठिन है, कारण यह कि इस प्रकार का 
शुद्र अनुभव बहुत कम हो सकता है। युवा पुरुष का तो 
कोई अनुभव ऐसा होता ही नहीं । बच्चे को अवश्य 
आरम्भ मे ऐसा अनुभव होता होगा। उदाहरणार्थ अगर 
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हम अपने उस समय के अनुभव का, जब हमसे किसी कारण 
पूरी चेतनता न रही हो निविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते 
है। मान लीजिए कि गिरकर या चोट खाकर हम बेहोश 
हैे। गये है ओर बेहोशी की दशा से फिर चेतनता की दशा में 
आ रहे है। तो उस अधचेतन्य अवस्था मे जे। वस्तुएं हमारे 
चारो ओर है--कुर्सी, मेज, मनुष्य, पेड़, मकान इत्यादि-- 
उनका अनुभव जो हमें होता है उसे हम निविकरुपक प्रत्यक्ष 
ज्ञान के समान कह सकते है। ऐसी दशा मे वस्तुओं के 
शुद्ध आकार का हमें पता नहीं चलता। कौन-सा मनुष्य 
सामने है इसकी पहिचान नहीं हाती। पेड़ नीम है या 
पीपल, या पेड़ ही है ओर कुछ नहीं है, इसका पूरा ज्ञान 
नहीं होने पाता । केवल आँखो के सामने कुछ धघुंधली वस्तु 
दिखाई देती है। अनुभव सविकल्पक नहीं होने पाता। जब 
प्रत्यक्ष दिखाई देती हुईं वस्तु का विवरण होने लगता है तब 
सविकल्पक ज्ञान प्राप्त होता है । 

सविकरुपक प्रत्यक्ष ज्ञान पुराने अनुभवों के आधार पर बनता 
है। हम किसी एक वस्तु के बारे में सभी इन्द्रियो-द्वारा कुछ 
न कुछ ज्ञान प्राप्त करते है। कलम का ही ले लीजिए। उसे 
हमने देखा है, हाथ में लिया है, उससे लिखा है इत्यादि इत्यादि | 
ते उसके बारे में जो यह सब अनुभव हमे हुए हे उन्हें हम विल- 
कुल नहीं भूल जाते। इनका कुछ न कुछ अश हमारे मस्तिष्क 
मे रह ही जाता है। किसी वस्तु के बारे में इन्द्रियों-दारा जितने 


मर 
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क्ष्‌ 
सा 


अधिक अनुभव हमे हुए होते है उतना ही अधिक ज्ञान हमें 
उसके वारे में होता है। जब केई वस्तु हमारे सम्मुख आती है 

हमारे मन में उसके सम्बन्ध के जो पुराने अनुभव उपस्थित 
होते है उनके आधार पर हम उसका विवरण करते 8 | जितने 
कम अनुभव हमारे मन में होंगे उतना ही कम विवेचन हस कर 
सकेगे ओर जितने अधिक अनुभव उपस्थित होंगे उतना ही 
अधिक | इसी कारण वालक की अपेक्षा युवा पुरुष का सविकश्पक 
प्रत्यक्ष ज्ञान अधिक सम्पूर्ण होता है । 

सविकल्पक प्रत्यक्ष जान होने के लिए निविकल्पक प्रत्यक्ष 
ज्ञान का होना आवश्यक है क्योंकि वही तो मांग है जिसके द्वारा 
ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसी ज्ञान के लेकर मन उलका 
विवरण करने लगता है। निविकल्पक प्रत्यक्ष ब्ञान प्राप्त करने 
के लिए परमात्मा ने हम कुछ आले दिये उन्ही के द्वारा 
हमारे मस्तिप्क मे असर पहुँचता है । हर एक आले की बना- 
वट मिश्रित ओर पेचीग होती है। प्रकृति ने इस बात का पूरा 
प्रवन्च रखा है कि प्रत्येक आला अपना काम वर्डी सुगमता 
से कर सके। अगर आँख या कान की बनावट के खोलकर 
देखा जाय तो प्रकृति की मठत्ता का अनुभव हो सकता है। 
यह देहिक आले उन्ही सब आलो के समान है जिनका प्रयाग 
विज्ञान की क्रियाओ में किया जाता है। परन्तु ये देहिक आले 
मस्तिष्क से स्नायुओ-द्वारा मिले रहते है और जो कुछ असर 
इन पर पड़ता है वह स्तायुओ-द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता है। 
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निवि कल्पक ज्ञान मस्तिष्क मे प्राप्त होता है। हम अपनी आँखों 
से देखते है परन्तु ऑश्व केवल एक आला है जिसके द्वारा 
ज्योति का असर हमारे मस्तिष्क से पहुँचता है। वास्तव मे 
देखने का काम हमारा मस्तिष्क करता है । इसी प्रकार 
अन्य इन्द्रियो रूपी द्वार से मस्तिष्क अनुभव करता है और 
निविकल्पक ज्ञान प्राप्त करता है। इससे यह न समझ 
लेना चाहिए कि आले अथात्‌ इन्द्रियां कोई सुख्य काम नहीं 
करते । इन्द्रियों का महत्व तभी अनुभव किया जा सकता 
है जब कोई इन्द्रिय दूपित हो जाती है। एक इन्द्रिय के दूषित 
होते ही अनुभव ओर ज्ञान प्राप्त करने का एक द्वार तुरन्त 
बन्द हो जाता है और उस ओर से संसार अन्धकारमय 
हो जाता है | मस्तिष्क मे भी दोप होने से वही आपत्ति 
उत्पन्न हो जाती है। ज्ञान प्राप्त होने के लिए इन दोनो अड्जगे का 
कायक्रम ठीक चलना चाहिए | 

निविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान ठीक हुए बिना सविकर्पक प्रत्यक्ष 
ज्ञान कभी ठीक नहीं होगा । सविकत्पक ज्ञान कहाँ तक 
होगा वह उन सब भावों और अनुभवों पर निर्भर है जो हमारे 
सन में उपस्थित हैं। जितने अधिक विचार हम काम मे ला 
सकेंगे उतना ही अधिक सविकसल्पक ज्ञान प्राप्त होगा। हम 
यह कह चुके है कि सविकत्पक ज्ञान होने मे निर्विकल्पक का 
विवरण होता है। परन्तु जिस समय सविकल्पक ज्ञान होता है 
उस समय हम उन सब अनुभवों का, जिनकी सहायता 
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हम निविकल्पक का विवरण कर सकते हैं, पुनरनुभव नहीं 
करते। हमे वस्तुओं का अखिल ज्ञान होता है, किन्तु जब हम 
उनकी व्याख्या करने बेठते हे केवल तभी उसके सब भागो को 
पृथक्‌ बता सकते है | हमारा अखिल ज्ञान अन्तर्गत रहता 
है, परन्तु इच्छा करने पर हम उसके प्रत्येके भाग को स्पष्ट करके 
फेला सकते है | 

उदाहरणाथ मान लीजिए कि आपके सामने कठोर भर- 
कर दूध रक्‍्खा हुआ है। जो वस्तु (दूध का कटोरा ) आपक 
सामने रक्‍खा है उसे देखते ही आप यह सविकत्पक ज्ञान 
प्राप्त कर लेते है कि वह दूध का कटोरा है। आपने केवल 
उस वस्तु को देखा है। आँख से पूरा अनुभव किया है परन्तु 
जो ज्ञान उस वस्तु के बारे में, अर्थात्‌ उसका दूध का कटोरा 
होना, आपने प्राप्त किया उसमें बहुत-सी बाते अन्तभूत है 
जिनका अनुभव आपने उस समय हृष्टि-द्वारा नहीं किया। 
उन सब वातो को काम में लाकर और विवरण करके मन ने 
तुरन्त निश्चय कर दिया कि वह दूध का कठोरा है। आप ये 
दूसरी बाते [ दूध का पानी रूप होना, श्वेत रह्ग होना, कटोरे 
का कड़ा होना, दूध में ओर दूसरे द्रव पदार्थो' मे अन्तर होना, 
इस शक्ल की वस्सु का कटोरा होना इत्यादि |] इन्द्रियो- 
द्वारा पहले अनुभव कर चुके हे और ये सब वातें आपके 
मन से उपस्थित है। आपके मन ने इनका श्रयोग किया 
ओर निश्चय किया कि वह दूध भरा कटोरा है। जब उसे 
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देखते ही एक-दम आप दूध का कटोरा कह देते है तो आपके 
मन में उस वस्तु का अखिल ज्ञान जो कि अंतर्गत होता है स्पष्ट 
'हो जाता है। वह सब अनुभव जिनके कारण यह निश्चय 
होता है कि यह दूध का कटोरा है उस अखिल ज्ञान में 
अन्तभू त रहते हैं। जब आपसे “व्याख्या करने को कहा जाता 
है तब आप उन सब लक्षणों और अनुभवों का वर्णन कर सकते 
हैं, अन्यथा नहीं । 

मनुष्य ज्यों ज्यों सविकर्पक प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता जाता 
है त्यो त्यो वह अपनी परिस्थिति को अधिक सममभता जाता 
है। वह वस्तुओं को पहचानने लगता है और एक वस्तु का 
दूसरे से भेद भी करने लगता है। बालक अपने माता-पिता 
को पहचानने लगता है। जानवरों को एकदम देखकर बता 
सकता है। कुत्त को बिल्ली से प्रथक्‌ जानवर मानता है। अपने 
पिता और दूसरे पुरुषों में अन्तर जानता है। परन्तु यह 
आवश्यक नहीं कि इन सब वस्तुओ के बारे में, जिन्हें वह 
पहचान लेता है, वह सब कुछ जानता हो। अगर उससे 
उनकी व्याख्या करने को कहा जाय तो वह न कर सकेगा। 
कुत्त को वह पहचानता है--परन्तु यदि उससे कुत्ते की 
परिभाषा करने को कहा जाय तो वह न कर सकेगा । वह कुत्ते 
के सब लरुणो को स्पष्ट रीति से नहीं जानता। वह धौरे धीरे 
लक्षणों का भी ज्ञान प्राप्त करता है। उसके मन सें कुत्ते 
के बारे में जो लक्षण जानने चाहिए उनका समूह एकत्रित 
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हो जाता है। जब किसी वस्तु के बारे मे सन मे भावों की 
सम्पन्नता हो जाती है तब उस वस्तु के बारे में पूण ज्ञान 


हो जाता है। किसी वस्सु के इस सम्पूण ज्ञान को 
सामान्य प्रत्ययः कहते हैं। यह शब्द विशेष कर प्रत्याह्गत 
भावों के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 
'सत्यः क्‍या है इसे पूण रीति से जानता है और उसकी 
परिभापा कर सकता है तो हम कहेंगे कि उसके मन में 
सत्यः शब्द का सामान्य प्ररत्य॑य है। कुत्ता! शब्द का 
भी सामान्य प्रत्यय हो सकता है, परन्तु इस शब्द का प्रयोग 
विशेपकर प्रत्याह्मत भावों के लिए ही करना चाहिए | 
सामान्य प्रत्यय के उत्पन्न होने के लिए विचारों का होना 
आवश्यक है। परन्तु सविकत्पक प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए 
भी कुछ सरल विचार तो मन में होने ही चाहिए। विचारों 
की शून्यता से काम नहीं चल सकता। किसी वस्तु को जब 
हंस अनुभव करते हैं तो उस अनुभव से कुछ विचार अवश्य 
उत्पन्न होते हैं। इन्हीं विचारों की सहायता से हम उस वस्तु 
को दूसरी वार देखते ही पहचान लेते है । परू्तु, जैसा हम 
पहले कह आये हैं, पहचानते समय मन इन सब विचारों को 
काम में नहीं लाता और उस अनुभव की पूरी व्याख्या नहीं 
“करता । बालक कुत्ते को पहचान लेता है, पर जेसा हम कह 
चुके है, उसकी परिभापा नहीं कर सकता। कुत्तो का सबि- 
कत्पक प्रत्यज्ञ ज्ञान उसे अवश्य है पर वह उस ज्ञान का 
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विश्लेषण करने मे असमथ है। बालक चहुत-सी वस्तुओं को 
पहचानता है। परन्तु उन वस्तुओं के बारे मे वह अधिक नहीं 
जानता । वहुत-सी वस्तुओं ओर भावों के बारे में बालकों 
की स्थिति भी बड़ों जेसी होती है। ऐसी कितनी वस्तुएं होती 
हैं जिहे वे काम में लाते है, परन्तु उनका उन्हे सविकस्पक 
ज्ञान ही होता है। वे अपने ज्ञान का विश्लेषण नहीं कर 
सकते । हम अपने घर की सीढ़ी पर प्रतिदिन चढ़ते-उतरते हैं, 
घड़ी मे समय देखते है, कमरे से रहते है। परन्तु यदि हमसे 
पूछा जाय कि सीढियाँ कितनी है अथवा घड़ी की चोड़ाई 
कितनी हैं, या उसकी सुई की ठीक लम्बाई कया है, अथवा 
कमरे के फर्श में कितने पत्थर हे तो हम इन प्रश्नों का उत्तर 
नहीं दे सकते। हमने इस वातो पर ध्यान नहीं दिया। वस्तुओं 
का सविकल्पक ज्ञान है, उनका प्रयाग करते है, किन्तु काई प्रसद्ध 
ऐसा नहीं पड़ा जिससे उन वस्तुओं के बारे में अधिक बाते 
जाननें अथवा देखने की आवश्यकता पड़ी हो। अगर सींदी 
टूट जाय, या फर्श भें पत्थर लगवाने पड़े तो हम सब बातो का 
निरूपणु करेंगे। विना किसी प्रसदड् और अभिप्राय के केाड़ 
किसी वस्तु का निरीक्षण नहीं करता । निरीक्षण करने मे उन 
विचारा की सहायता से जो मन मे है वस्तु का विश्लेपण करना 
पड़ता हैं। निर्रिक्षण के लिए विचार आर प्रसद्ग दाना आवश्यक 
हैं। ज़ब अधिक अवस्थावालो छी एसी स्थिति होती है तो 
बालकों का कहना ही क्‍या है ? किसी वालक के सामने अगर कोई 
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यंत्र रख दिया जाय ओर कहा जाय कि इसे देखो तो वह क्या 
करेगा ? यदि उससें कोई आकर्षक वात हुई तो कदाचित्‌ 
कुतूहल ज्ञोर कर आवबे ओर वह थाड़ी देर उस पर ध्यान दे। 
परन्तु असिप्राय बिना वह किस पर ध्यान देगा और क्‍या 
करेंगा--यह नहीं कहा जा सकता । अगर अभिप्राय होगा तो 
उसे सिद्ध करने का प्रयत्न करेगा। इस काये के करने के लिए 
उसे विचारों की आवश्यकता पड़ेगी । उनके विना वह विश्लेषण 
नहीं कर सकेगा । 

वालका के विज्ञान ओर प्रकृति-निरीक्षण सिखाने में 
निरीक्षण का प्रयाग किया जाता है। अध्यापक के यह वात 
जाननी चाहिए कि बिना किसी उहश्य के निरीक्षण नहीं हो 
सकता । मान लीजिए कि वह सेढक के वारे से बालकों का 
कुछ सिखाना चाहता है। ते केवल मेढक वालको के सामने 
रखकर यह कह देना कि इसे देखो, पर्याप्त नहागा। जब 
तक वह बालक के मन से कोड अभिप्राय न उपस्थित करेगा 
तव॑ तक कास न चलेगा। अगर बालकों के सामने इस 
प्रकार के अभिप्रायरूपी प्रश्न प्रकट किये जाये कि यह 
जानवर केसे चलता है, कहाँ से भोजन पाता है, किस प्रकार 
भोजन खाता हैं, ता इन प्रश्नों का उत्तर हेंढ़ने क लिए 
वालक उस जानवर का निरीक्षण करेंगा। विना अमभिप्राय 
के केबल समय नष्ट होगा और वालक न कुछ देखेंगे न सममेगे 
एभ्िप्राय के साथ साथ छुछ सरल विचारों का होना 


९५ 
किस प्रकार फे होते 


चाहिए | 


८--अवधान और रुचि 


पडता, #ाशा।णत भाएपे राशि ९ 


किसी वस्तु का सविकत्पक प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए समन उस वस्तु का किसी न किसी रीति से अनुभव करता 
है ओर उपस्थित विचारों की सहायता से उसका विवरण 
करता है। वालक गेंद को देखता है और तुरन्त 
उसे पहिचान लेता है क्योंकि उसे उस वस्तु का सविकर्पक 
ज्ञान प्राप्त है। देखना और पहिचानना दोनो तुर्त ही हो 
जाते है। इससे यह प्रतीत्त होता है कि सविकर्पक ज्ञान प्राप्त 
करने मे कुछ भी समय नहीं लगता । समय कम अवश्य 
लगता ,है परन्तु यह समझना कि वह थोड़ा समय शून्य के 
चरावर है, ठीक न होंगा। जो वस्तु आँखों के सम्मुख आती 
है उसे पहिचानने के लिए मन को उसे अपने सम्मुख थोडी- 
सी देर रखना अवश्य पड़ता है। जिसे हम तत्काल पहिचानना 
कहते है उसमे भी कुछ समय लगता अवश्य है। आँखों को 
देखने मे समय लगता है। वस्तुएणँ हमारे सम्मुख इस तेजी से 
लाई और हटाई जा सकती है कि जिसमे हम उन्हें पहिचान 
ने सकें क्योकि आँख को देखने और मन को पहिचानने से 
जतना समय लगता है उत्तना हमे नहीं मिल पाता-। पूर्ण रीति 


ठ 
का 
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से सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए यह आवश्यक है कि 
ऐन्द्रिक अनुभव को समझने और विवरण करने के लिए सन 
को थोड़ा समय दिया जाय। मन की इस क्रिया, अथात्‌ किसी 
अनुभव को मन के सामने कुछ समय तक उपस्थित रखने, को 
अवधान कहते है | किसी वस्तु अथवा विचार पर जब 
हम ध्यान देते है तो उसे मन के सम्मुख उपस्थित रखने का 
प्रयत्न करते हैं। विशेष करके अवधान का प्रयोग हम उत्हीं 
अवसरो पर करते है जब ध्यान देने का काय कुछ अधिक 
समय तक जारी रहता है। 

अवधान को हम एक दूसरी दृष्टि से भी देख सकते है । 
वर्तमान काल में मनोविज्ञानवेत्ताओं ने अवधान को इसी दृष्टि 
से देखा है। वे कहते है कि अवधान चेतना की एक चुनने की 
क्रिया है। उन भावों ओर विचारों इत्यादि में से, जो चेतना 
में उपस्थित रहते है, मन अपने सम्मुख रखने के लिए हर 
समय कुछ को चुन लेता है। इन्हीं चुने हुए भावों पर मन 
ध्यान देता है दूसरों पर नहीं। हम चेतना-प्रवाह के बारे में 
पहले कुछ विचार प्रकट कर चुके है । नदी के प्रवाह की 
तरह हर समय हमारे सन में भाव, विचार और नाता प्रकार 
के अनुभवों का प्रभाव वहा करता है। हमारी चेतनता की 
दशा में यह बराबर जारी रहता है। कुछ मनोवृत्तियों विशेष 
रूप से ध्यान से प्रत्यक्ष रहती हैं और शेष प्रच्छन्न रहती हैं। 
परन्तु बहाव जारी रहता है ओर जो मनोवृत्ति अभी ध्यान में 
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प्रत्यक्ष है वह थोड़ी देर में ध्यान से हट जाती है और जो 
प्रच्छन्न रहती हैं उनमें से कुछ ध्यान में आ जाती हैं। चेतना- 
प्रवाह अनवच्छिन्न रूप से जारी रहना है। मन यह निश्चित 
करता है कि कोई मनोबृत्ति कितनी देर तक ध्यान में रहेगी, 
अथवा कौन-सी मनोवृत्ति प्रत्यक्ष रूप से ध्यान मे रहेगी और 
कोन-सी प्रच्छुन्न रूप से। चेतना-प्रवाह एक प्रकार से मन के 
अधीन है। मन के चेतना-प्रवाह में से कुछ वृत्तियों को चुनने 
ओर उनको ध्यान मे रखने की क्रिया का नाम अचचधान है| 
मान लीजिए कि जाड़े के दिनो में हम धूप मे कुरसी डालकर 
प्रेमचन्द के एक उपन्यास को पढ़ रहे है । हमारे पास एक 
मेज रक्‍खी है जिस पर एक घड़ी टिकटिक कर रही है। हमारे 
हाथ मे एक पेन्सिल है, इत्यादि इत्यादि। जिस समय हम बेटे 
पढ़ते है उस समय घड़ी बराबर टिकटिक करती है, उसकी 
आवाज़ कान में पड़ती है, सूय की गरमी देह पर असर करती है 
ओर शरीर गरमाहट का अनुभव करता है, शरीर को कुरसी 
की मुलायम गद्दी की मुलायमियत का अजुभव होता है, किताब 
हाथ में है उसका बोझ भी हाथ को ज्ञात होता है, कहानी 
ओर जो विचार पुस्तक में हैं वह मन में पहुँचते रहते हैं। हम | 
एक साथ ये और इसी तरह के बवहुत-से अनुभव करते रहते 
हैं। अगर कोई पढ़ने के समय की पूरी चेतना का विश्लेपण 
करे तो उसे प्रतीत होगा कि थे सब बातें और और भी अनेक 


कक. चएा 


, , जिनका हमने वर्णन नहीं किया, मिलकर हमारी 
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है और कितनी देर बाद उससे उचट जाता है। इन सब वातों 
के जानने के लिए बहुत-से प्रयोग किये गये है जिनसे इससे 
सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सी बातो का पता चलता है। हम 
इन प्रयागो से प्राप्त केवल थोड़े से ही परिणामों पर विचार 
करेगे । 

( १) अवधान का वचिस्तार--“कितनी वाते' ध्यान 
से एक समय रक्‍खी जा सकती है” इस बात के जानने के 
लिए अनेक वेजञानिक क्रियाएँ की गई है। ध्यान देनेवाले के 
सामने विन्दियों, लकीर, गालियाँ इत्यादि थाड़े से समय के 
लिए जो कि 555 सेकिड से लेकर $ सेकिंड होता है ख़खे 
जाते है और यह पता लगाया जाता है कि वह एक, दे या 
कितनी वस्तुएँ एकदम अर्थात्‌ एक ही समय से ध्यान मे रख 
सकता है। साधारण विश्वास यह है कि केचल एक समय 
से एक ही वस्तु ध्यान में रकक्‍्खी जा सकती है। अगर कई गेद 
सामने रख ठी जायें तो एक ही गैंढ एक समय मे ध्यान में 
रहेगी। परन्तु ऐसा नहीं है। क्रियाओ से यह पता चला 
है कि ध्यान मे एक समय में ७ या ५ वस्तुएँ खखी जा 
सकती है । ०जुढदे जुढे अज्लर जैस के, प, ड, स, अ एकदम 
आँख के सामने आते एक ही समय पहिचाने जा सकते है। 
वस्तुओं के बारे से एक वात और जाननी आवश्यक है। कुछ 
वस्तुए जैसे अच्र, विन्दी, लकोर इत्यादि सरल वस्तुए हे, 

-. कुछ वस्तुए जेंसे शब्द, रखा-गणित की शकले, घर 
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इत्यादि मिश्रित वस्तुएँ है। घर एक अखिल वस्तु है, त्रिकोण 
भी ऐसा ही है। इनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ भाग किये जा सकते हैं ओर 
इनका विश्लेषण और सरल वस्तुओं में किया जा सकता है। 
अवधान के सम्बन्ध में जो प्रयाग किये गये हैं उनमे यदि कई , 
सरल वस्तुओं के मिश्रण से वननेवाली वस्तुओं का प्रयोग किया 
जाय तो भी वहीं नतीजा निकलता है। पॉँच अच्षर जैसे ध्यान 
में रक्खे जा सकते हैं बेसे ही पॉच शब्द भी। कारण यह है कि 
मन तो वस्तु के अखिल रूप से ही सविकत्पक प्रत्यक्ष ज्ञान 
प्राप्त करता है | 

(२) अवधान का विक्ञेप--अब प्रश्न यह है कि ध्यान 
कितने कितने समय के उपरान्त भद्ञ होता है। यह बात साचमे 
याग्य है कि जब हम किसी वस्तु पर ध्यान देते हैं तो कितने समय 
तक हमारा ध्यान बिना विज्ञेप के उस वस्तु पर डटा रहता हैँ। 
यह कहा जाता है कि अगर हम किसी काम में ध्यानमम्न हो 
जायें तो घंटों हमारा ध्यान उसमें लगा रहता है। इससे 
यदि अगर यह समभा जाय कि हम इतनी देर तक उस कास 
फा विना धथके कर सकते है. अथवा व्यवसाय की सहायता से 
उस कास मे लगे रात & ओर दसरा याता का अपने ध्यान से 
पर रखते की सयल्न फरत < ता ठाक 6 । परन्तु यदि इसक यह 
अर्थ लगाने जायें कि हमारा प्यान घबटो तक भय नहीं होता 
अथान्‌ चेतना का कोई दूसरा अऊ् ध्यान के ऊेन्र में नहीं आने 
पाता तो यह ठोक ने टोगा। हसारा ध्यान थाड़े थाड़े समय ऊँ 

्् 
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बाद उचट जाता है और फिर उसी वस्तु पर खींच लाया जाता है। 
कभी ध्यान देने में व्यवसाय की आवश्यकता अधिक होती है 
ओर कभी कम | 

किसी वस्तु पर ध्यान बरावर कितनी देर तक लगा रह 
सकता है इसके जानने के लिए भी क्रियाएं की गई हैं। यदि 
एक घड़ी ली जाय और कान के पास रखी जाय तो टिकटिक 
की आवाज़ सुनाई पड़ती है। घड़ी थाड़ी दूर रखी जाय तो 
भी सुनाई देगी। धीरे धीरे दूर बढ़ाई जाय तो वह इतनी दूर 
पहुँचाई जा सकती है जहाँ से बिलकुल न सुनाई दे। अब एक 
घड़ी के लीजिए और उसे ठीक इतनी दूरी पर रखिए कि जहाँ 
से पूरा ध्यान देने से तो सुनाई दे पर यदि उस जगह से तनिक 
भी दूर रख दी जाय तो न सुनाई दे । क्रिया करते समय आगे 
पीछे हटाकर ऐसी ठीक जगह का पता लग सकता है। हर 
विषयी (व्यक्ति जिस पर क्रिया की जा रही हो ) के लिए 
दूरी अलग अलग होगी। विपयी का ठीक स्थान पर विठा- 
कर ओर घड़ी के उचित स्थान पर रखकर उससे कहना 
चाहिए कि ध्यान से घड़ी की टिकटिक के सुनो। वह ध्यान 
से सुनेगा और ध्यान के टिकटिक की आवाज पर लगाये 
रेगा। थोड़े थाड़े समय के उपरान्त वह यह अनुभव करगा 
कि आवाज लुप्त हा जाती है परन्तु फिर ध्यान देने से सुनाई 
देती है। जध तक आवाज (टिकटिक ) ,सुनाइ देती है उस 
समय तक समभना चाहिए कि अवधान में विक्तप नहीं पड़ा | 
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जाओ।” यह लिखने का काम एक मिनट त्तक लगातार 
कराया जाता है और अन्त में जितने अक्षर विषयी लिख 
पाता है वह गिन लिये जाते है। इसके उपरान्त उससे 
कहा जाता है कि १, २, ३, ४...एप्यादि अछ्छी को 
ध्यान से रक्‍्खो। हर अक्ल में ३ जोड़ी और जो उत्तर 
आवे उसे जोर जोर से बोलते चलो। वह ४७, ७, १०.. 
बोलता चलता है। यह कार्य १ मिनट तक कराया जाता 
है और उसके कुल उत्तर गिन लिये जाते है। थे दोनो 
क्रियाएं. प्रथक प्रथक्‌ करा लेने के उपरान्त उससे कहा जाता 
है कि इन दोनो क्रियाओं को एक साथ १ मिनट तक करो 
(अच्षर लिखो और जोडकर अछ्छ बोलो )। ऐसा - कराने 
में यह पाया जाता है कि दोनों काय खराब हो जाते है और 
जितना कुल काम पहली रीति से हो सका था उतना कभी 
नही हो पाता । बात यह होती है कि इन दो कार्यो' के एक 
साथ करने में ध्यान एक काये से दूसरे पर कूदता है और 
फिर लोटता है। ध्यान का दोलन होने लगता है। जिस 
काय की ओर वह दौड़ता है उसे विषयी अधिक कर डालता 
है और जिससे 'ध्यान हटता है उसी में कमी पड़ जाती है । 
इस सम्बन्ध भें दो एक बातें और विचार करने योग्य है | 
एक तो यह कि जब हम दो काम एक साथ करते हैं तो उनमें 
से प्राय, एक ऐसा होता है जो कि यंत्रवत्‌ होता है और 
उसमें हमे ध्यान नहीं देना पड़ता । यह देखा गया है कि 
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बुनते समय एक सत्री साथ साथ अपने बालक का मौखिक 
रीति से पढ़ा भी सकती है। बुनने मे ध्यान की आवश्यकता 
नहीं पड़ती केवल पढ़ाने में पड़ती है। वुनने का काम उसके 
लिए यंत्रवत्‌ हो गया है। हो, अगर कहीं बुनने में अशुद्धि हो 
जाय या फुन्दे छोटे बड़े करने हो तो उधर ध्यान देना पड़ेगा । 
बाइसिकल चलाना और साथ मे वाद-विवाद करना इसी 
प्रकार एक साथ हो सकते है। दूसरी वात यह है कि 
अभ्यास का भी प्रभाव पड़ता है। सुना जाता है कि कुछ 
प्रतिभाशाली मनुष्य ऐसे हुए है जो दो तीन पत्र एकदम 
लिखा सकते थे। इसका कारण यह नहीं है कि वे दोनो में 
एक साथ ध्यान दे सकते हो। ऐसी अवस्थाओं में ध्यान का 
दोलन एक काम से दूसरे काम पर जल्दी जल्दी कराया जाता 
है। धीरे धीरे इस वात की आदत डाल ली जा सकती है 
ऐ॥ ि ध्यान के बिना प्रयास के जल्दी जल्दी दोलन कराया 
जा सके। कुछ व्यक्तियों के लिए ऐसी आदत डालना बड़ा 
कठिन है पर कुछ ऐसे भी होते हे जो धीरे धीरे अभ्यास कर 
लेते है । 

अवधान के प्तिवन्ध--हम कह चुके है कि अवधान 
चेतना-प्रवाह में से छुछ वृत्तिया के चुनने की क्रिया है। हमारा 
मन उस प्रवाह म से कुछ वाता का चन लेता हैं आर हम उन 
प्रर ध्यान देने लगते हैं। हमारे मन में यह चुनने की शक्ति 
है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, परन्तु प्रश्न यह सामने 


#ँ 
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इसरा बत्तियों के “दे नहीं चुनता | चपह जानते 


चुनाव | नियमाउसार दा होना चाहिए ज््योडि की कोई 


प्ज्ता ञ्ता असक्ता च््ठ व्यव्शर ज्हार भा च्च्च्‌ तट श्ण या नहीं हाता [ 
सअज्तिक् सतत्ति हर भनध्य के प्त्त क्ग पेहे वल्र प्रशन फेरती 
है जिसके आर “हे खास बसुओ रे ध्यान द्वेता दे और 

# साथ उर्त व्यवहार जत्ता है नाझदिक अक्त्ति की 


| 
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करने मे प्राकृतिक प्रवृत्तियों रास्ता दिखलाती है ओर फिर 
स्थायी भाव । 
बालक के खेल की ओर युवक के रोचक वस्तुओं पर 
ध्यान देने में कुछ सोचना नहीं पड़ता । सन बिना कुछ प्रयत्न 
किये हुए ही उनकी ओर आकषित होकर ध्यान देने लगता है । 
विना व्यवसाय के ही हम इस प्रकार का ध्यान देने लगते है । 
इसलिए इसका अनेच्छिक अवधान कहेंगे । बिना व्यव- 
साय के जे ध्यान दिया जाता है उसमें मन के कोई प्रयास 
नहीं करना पड़ता । इसलिए उसके किसी प्रकार की थकान 
नहीं होती और न किसी मानसिक शक्ति का व्यय ही होता है । 
अनेच्छिक अवधान उन सब वस्तुओं का दिया जाता है जा कि 
हमारी अपरोज्ष रुचि की हा । घर के लोगो पर ध्यान देने में 
अथवा अपनी रुचि के अनुकूल वस्तुओं के बारे में सोचने से 
मानसिक थकावट नहीं होती। परन्तु जब हमे उन वस्तुओ और 
विचारों की ओर ध्यान देना पड़ता है जे हमारी रुचि के अनुकूल 
नहीं है, जैसे कि वालक के लिए गणित के प्रश्न लगाना, अथवा 
पाठ के याद करना, अथवा कोई लेख लिखना इत्यादि, तब 
हमे मानसिक थकावट होती है । मन बिना सानसिक थकावट 
के अपने के। उस काय में लिये या लगाये नहीं रख सकता । 
मन के व्यवसाय का पूरा प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा 
ध्यान जे कि सप्रयास होता है उसे ऐच्छिक अवधान 
| बह॒त-से जीवनोपयोगी कार्यों में मनुष्य के इस 
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अवधान के काम में लाना पड़ता है नहीं तो जीवन में सफलता 
नहीं प्राप्त हो सकती। हॉ, यह अवश्य है कि जितने उत्तम 
स्थायी भाव मनुष्य में शिक्षा-द्वारा उत्पन्न हो गये होगे उतना 
ही अधिक वह जीवन के कतव्यों मे अमैच्छिक अवधान दे 
सकेगा और उसे अपने मन का थकाना न पढ़ेगा। स्थायी 
भाव उत्पन्न हो जाने के कारण ध्यान देने के लिए प्रयास की 
आवश्यकता अधिक नहीं पड़ती । मनुष्य सें घीरे धीरे शिक्षा का 
यह प्रभाव पड़ता जाता है कि ऐच्छिक ध्यान देने के अवसर उसके 
सामने आते हैं । 

हम असी तक जिस अवधान के बारे सें विचार कर आये 
है वह विषयीगत है | «» विषयी के मन में जे प्राकृतिक अथवा 
अजित प्रवृत्तियों ( जैसे स्थायी भाव) है, उन्हीं के कारण 
उसका मन वस्तुओं की ओर आकषित होता है और उसे 
ध्यान देना पड़ता है। विषयीगत अवधान का कारणश- मनो- 
वृत्तियों होती है और ध्यान देना या न देना मन के अधीन 
हेता है। अधिकतर तो अवधान विषयीगत ही होता है। 
परन्तु कभी कभी विषयात्मक अवधान भी होता है। कुछ 
वस्तुएं जिनमे कि भौतिक शक्ति बहुत प्रबल होती है अपने के। 
हमारे ध्यान में जबखस्ती ले आती है। ऐसी वस्तु जिसमें 
से बड़ी तीत्र ज्याति निकल रही हो, अथवा जिसमें केाइ कड़ी 
गन्ध हा, अथवा ज़ोर की ध्वनि हो तो वह हमारे ध्यान के शीक्र 
आकषित कर लेती है। हमारी रुची ऐसी वस्तु के ध्यान में 
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लाना चाहे या न लाना चाहे, हमारी प्रवृत्तियाँ उस ओर ध्यान 
देना चाहे अथवा न चाहे, तो भी उपयुक्त प्रकार की वस्तु केवल 
अपनी प्रबलता के कारण अपने का विषयी के ध्यान में डाल देती 
है। काई आश्चयजनक नई बात हो तो वह हमारे ध्यान में 
तुर्त आ जाती है। कोई बहुत छोटी या बहुत बड़ी वस्तु हो तो 
उस पर हम ध्यान देने लगते हैं। वाज़ार में साधारण चलते 
फिरते मनुष्यों पर कोई ध्यान नहीं देता परन्तु यदि एक वौना 
दिखाई दे जाय या काई बहुत मोटा पुरुष सामने आ जाय तो हम 
उस पर अवश्य ध्यान देने लगते हैं। बहुत-से दुकानदार विज्ञापन 
देने में इस वात का पूरा ध्यान रखते हैं और आहके के आकषित 
कर लेते हैं | ४ 

अब हम अवधान और रुचि के सम्बन्ध पर विचार करेंगे 
ओर यह देखेगे कि इस सम्बन्ध के होने से अध्यापक के अपने 
काय में कहाँ तक सहायता मिल सकती है। अगर हम अपने 
सब व्यवहारों पर ध्यान दे तो हमें यह प्रतीत होगा कि वे 
अधिकतर ऐसे है जिनके करने में हमें रुचि रहती है। कुछ ऐसे 
भी है जिनमे हमे रुचि नहीं होती पर हमें वह करने पढ़ते है । 
जब हम यह कहते है कि हमे किसी काम के करने में रुचि है 
तो उसका अर्थ यह होता है कि हम बिना कोइ विशेष प्रयत्न 
के उस काम में अपने के लगा सकते हे। उस काम से अपने 
सन के लगाने में कोइ व्यवसाय नहीं करना पड़ता। बच्चा 


सा 
” ,न से बड़ी रुचि से खेलता है। गानेबवाला वाजा बड़ी 


| 
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रुचि से बजाता है। तसवीर खींचनेवाला बड़ी रुचि से रंग 
भरता है। रुचि से बालक, जवान, बूढ़े सभी कुछ न कुछ काम 
कर सकते है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि कान-से 
काये ऐसे है जिनके करने की हमें रुचि है और कीान-से ऐसे, 


जिनमें हमारी रुचि नहीं है। रुचि के हम विषय और विषयी 


दोनों की दृष्टि से देख सकते हैं। बच्चो के ही लीजिए। 
उनकी एक तो रुचि इन्द्रियविषयक पदार्थो' मे होती है। कोई नई 
चमकीली वस्तु हो, कोई मधुर ध्वनि हो, कोई मनारंजक काये 
उनके सामने किया जा रहा हो तो बच्चा की रुचि उधर भुक 
जायगी। बालक की रुचि उत्त जित करने के लिए अध्यापक कभी 
कभी इस बात का प्रयाग करता है। अध्यापक रंगीन चित्र, 
श्यासपट पर खिंचे हुए खाका, हाथ से बनाये हुए नमूनो, 
आदि ययार्थ वस्तुओं का उपयाग बालकों की रुचि भुकाने 
के लिए ही करते है। वालक के लिए काम रोचक बनाने के 
असिप्राय से इंद्रिया के आकषित करनेवाले पदार्थो' का इस 
प्रकार कभी कभी उपयाग करना तो बुरा नहीं है परन्तु केवल 
उन्हीं पर भरोसा रखकर उनका अत्यधिक उपयाग करने से 
बालक का स्वभाव बिगड़ जाता है। जे रुचि इन्द्रिय-विपयक 
पदार्थो' से उत्तेजित की जाती है वह स्थिर नहीं होती ओर वालक 
का अधिक समय तक काय में प्रस्तुत नहीं रख सकती। यह 
रुचि बहुत ही क्षशिक होती है क्योकि यह विपयात्मक होती 
है। स्थायी रुचि वहीं होगी जे कि विषयीगत हो। हम 
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परन्तु ज्यो ही उनके स्व” का सम्बन्ध उससे हो गया त्यो ही उन्हें 
उसी रोजगार में बड़ी रुचि उत्पन्न हो जाती है | हर सप्ताह में 
सरकारी गज़ट छपता है। उससें साधारण रीति से हमें रुचि 
नहीं रहती । पर जब हम स्वयं सरकारी नोकर हो जाते है 
तब उसे बड़े चाब से पढ़ते है। बालक से अगर कहा जाय कि 
रेल का टाइमटेबल देखो तो वह क्रभी रुचिपू्वक न देखेगा । 
परन्तु यदि उसे काई यात्रा करनी होती है तो वह रुचिपूवक 
उसका अध्ययन करने लगता है। बालकेा के रेल का 
टाइमंटेबल देखना सिखाना बड़ा आवश्यक है । इसके लिए 
सबसे उत्तम रीति यही है कि भूगोल के पाठ में जहाँ रोचक 
यात्रा का वशुंन किया जा रहा हो वहाँ उसके बालकों के 
सामने उपस्थित कर दे । 

ऊपर लिखी बातो से यह स्पष्ट हो गया होगा कि रुचि 
ओर अवधान का बड़ा धनिष्ठ सम्बन्ध है | जिस काम में हमें 
रुचि होती है उसी में हम ध्यान देते है। जब हम रुचि से ध्यान 
देते है तब हमारे मन के परिश्रम नहीं करना पड़ता । जब कमी 
हम किसी काम में अनैच्छिक ध्यान देते है तब यह स्पष्ट है कि 
हमारी रुचि उससे है | हमारी रुचि किन किन कामों में होती 
है और किनसें नहीं, अरोचक कामों में किस प्रकार उत्पन्न 
कराई जा सकती है, इन सबका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं । 
यदि अध्यापक चाहता हैं कि वालक ध्यान दें तो उसका यह 
कतेव्य है कि काम के बालके के लिए रोचक बनावे | यदि 
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वह स्वाभाविक रोचकता से हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो 
धीरे धीरे अजित रोचकता उत्पन्न करने की चेष्टा करनी 
चाहिए । वह जितनी ही अधिक रुचि से काम लेगा उतना ही 
अधिक अनेच्छिक ध्यान उसे मिल सकेगा । यह कहना तो 
मिथ्या है कि अनेच्छिक ध्यान सदैव मिल सकता है। ऐसे 
अवसर अवश्य सामने आते हैं जब कि प्रयास की आवश्यकता 
पड़ती है। बालक के अपने व्यवसाय के काम में लाना 
पडता है और ऐच्छिक अवधान देना पड़ता है। 
हमने रुचि के महत्व के अधिक माना है। बतेमान काल 
के शिक्षा-शास्र में उसका महत्त्व सभी मानते है। कोई अध्यापक 
ऐसा नहीं है जे इस बात पर ज़ोर न देता हो कि स्कूल के 
काय में बालक के ध्यान देना चाहिए | पर वर्तमान काल से 
साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि काम 
मनोस्खक और बालक के लिए रोचक हो। लोग रुचि के इस 
आदश की समालोचना भी करते है और कहते है कि रुचि का 
महत्व ऊँचा करके मनोविज्ञानवेत्ताओं ने वत्मान काल 
के शिक्षा-शात्ष के सरल ही नहीं वल्कि पिलपिला वना 
दिया है। रुचि का बखान करके सक्ष काय इतना सरल कर 
दिया गया है कि बालक का, उन कठिन कामो के करने के 
लिए, जो उसे अपने जीवन में करने पड़ेगे, निकम्मा कर दिया 
जाता है। उसके कठिन ओर अरोचक काम करने का अभ्यास 
कराना चाहिए। कहना यही पड़ेगा कि इस प्रकार के 


जी 
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समालोचकों ने रुचि के अथे के ठीक नहीं समझता । ' वे रुचि के 
इस आदर्श की तह तक नहीं पहुँचे। हम केवल उसी रुचि 
पर भरोसा नहीं रखते जो इन्द्रियों के आकषण से संबद्ध 
है और न उन स्वाभाविक रुचियों पर जो हमें केवल पदार्थों' से 
आनन्द लेने और खेल-तमाशो और मनोरंजन में लगा सकती हैं । 
हम अपने बालकें में अजित रुचियों का, जो स्थायी भावों के साथ 
उत्पन्न होती है और उन रुचियो के जो मनुष्य के आत्मसम्मान 
के कार्यों की ओर भुकाती हैं, उत्पन्न करना चाहते हैं। इस प्रकार 
की रुचि का विस्तार इतना अधिक है कि उसके द्वारा काई भी 
व्यक्ति अपने मन के प्रसन्नता-पूवक जीवन के कठिन कार्यों! में 
लगाकर उन पर पूरा पूरा ध्यान दे सकता है। 


६--विचार-सम्बन्ध श्रोर स्प्वति 


6, 8550९भ्राणा 0 (प९३४४ भाप शाप 


मानसिक व्यवहार के एक मुख्य व्यापार के बारे में हम 
विचार कर चुके है। वह व्यापार चेतना-प्रवाह में से कुछ 
वृत्तियों का, ध्यान में रखने के लिए, प्रयोचन करना है। मन 
कुछ दूसरे प्रकार के व्यापार भी कर सकता है, उनमें से एक 
संसक्ति है। मन मे प्रत्यय-सम्बन्ध वनाने की शक्ति है। 
इस शक्ति की सहायता से जितने भाव और विचार मन मे 
आते हैं और जो पहले से उनमे होते है उनका आपस में 
सम्बन्ध हो जाने में कारण व्यूहन किया जा सकता है। अगर 
मन में विचारों के व्यूहन करने की शक्ति न होती तो विचार 
ओर भाव बिलकुल वेतरतीबी से मन से धुसते और वहाँ 
अस्तव्यस्त होकर पड़े रहते। इसका परिणाम यह होता कि 
सनुष्य की सब थातें केसिस-पेर की होतीं। जितने विचार 
वाहर से मन में पहुँचते हैं उनके मन एक क्रम से लेता है, 
ओर फिर उनके उन विचारों के साथ, जो उसमे पहले से 
वत्तमान हैं, क्र से और विधि-पूर्वक सजा लेता है। मन के इस 
व्यवहार के विचार-सम्बन्ध कहते हैं । 


च्जः 
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विचार-सम्बन्ध मनोविज्ञान में कोई नई वात नहीं है। इस 
पर प्राचीन काल से वहुत विचार किया गया है। यहाँ तक 
कि मध्यकालीन समय सें तो सारा मनोविज्ञान इस विचार- 
सम्बन्ध के नियमों पर निर्भर समझा जाता था। उस समय के 
मनोविज्ञानवेत्ता, जैसे मिल ( ॥॥॥]) ), स्पेन्‍्सर ( 80९0706/ ), 
ब्राउन ( 87097 ) इत्यादि, इसी को सारे सानसिक व्यापार का 
मूल कारण समभते थे। सारा व्यवहार--सविकह्पक प्रत्यक्ष जान 
से लेकर, स्मृति, तक इत्यादि तक स्व--इसी के आधार पर 
समझाया जाता था। बवतंमान काल में विचार-सम्बन्ध का 
महत्त्व कम नहीं है परन्तु इसको इस रूप में मौलिक नहीं 
समझा जाता। मानसिक व्यवहार का एक रूप यह भी है। 
मन के मुख्य व्यापारों से एक मुख्य व्यापार प्रयोचन है, 
दूसरा यह संसक्ति, और तीसरा जिस पर हम अभी विचार 
करेंगे वह अविनाश है । 
साधारण रीति से हम यह जानते है कि कोई अनुभव 
हमको दूसरी बार इसी लिए स्मरण हो आता है कि उसका 
हमारे विचारों से कुछ न कुछ सम्बन्ध हैं। गाँव में किसी 
समय बेलगाड़ी के पहिये से एक स्त्री का पेर छुचल गया था। 
तो यह सम्भव है कि गाँव में उस जगह फिर कभी चेल-गाडी 
देखते ही उस बात का ध्यान आ जाये ओर पेर कुचले जाने- 
वाली दुघटना फिर स्मरण हो आवे। अगर किसी घटना 
के बारे से विचार-सम्बन्ध प्रवल है तो वह्ट स्पष्ट स्मरण में आ 
८ 
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जायगी परन्तु जो विचार-सम्बन्ध निवल है तो कुछ थोड़ा 
थोड़ा-सा ही स्मरण आयेगा ओर स्पष्ट रीति से सारी घटना याद्‌ 
न आ सकेगी। इस सम्बन्ध में एक वात यह भी ध्यान में 
रखनी चाहिए कि जब किसी अनुभव का पुनरुद्धावन 
होता है तो मन के सामने असली घटना की घतिम्मा 
आ जाती है। पहला अनुभव जितना प्रवल या निबल 
होता है उसी के अनुसार स्पष्ट या धुँधली प्रतिमाएं भी 
मन के सम्मुख आती है। जो बैल-गाड़ी से पेर कुचलने- 
वाली दुघटना को हमने खूब ध्यान से देखा हो तो उसकी' 
स्मरण-प्रतिमाएं स्पष्ट होगी ओर जो उस घटना को 'यो ही 
देखा है तो वैसी ही अस्पष्ट प्रतिता सामने आवेगी। 
अगर हम अपने पुराने अनुभव की अन्तद् ट्ि करे तो वह प्रतिमा 
हमारे सामने आ सकती है। इस वात के जानने के लिए कि 
प्रतिमा मन के सामने आ सकती है या नहीं हमे सोचना पड़ेगा 
ओर अपने अनुभव का विश्लेषण करना पड़ेगा। अगर हम 
किप्ती ऐसी प्रतिमा के बारे में विचार करे तो हमें ज्ञात होगा 
कि प्रतिमा असली अनुभव से वहुत मिलती है। केवल 
इतना ही नहीं है कि प्रतिमा अप्तली अनुभव से मिलती हुई 
होती है, वल्कि स्मरण के आते ही मन पुराने अनुभव को 
फिर दूसरी वार अनुभव करने लगता है। स्कूल के घटे को 
वजते नित्य सुनते हैं। घर पर किसी समय उस अनुभव को 
दोदराना चाहे तो मन के सामने वहीं ठसनंटन की ध्वनि झुन 


मनोविज्ञान और शिक्षा-शाक्ष १९७ 


उतना ही मसय दो और कहों कि जो वस्तुएँ मीठे स्वाद की हो, 
उनके सास वताव । 

(२) अपनी ओंखें मींचो और एक सीधी रेखा की प्रतिमा 
पामने लाओ। यह बताओ फि उस प्रतिमा की लन्‍्बाड को जब 
चाहो छोटा बड़ा कर सकते टो या नहीं | 

(३) एक दोइती हुड़ रेलगाड़ी की प्रतिमा अपने मन के सामने 
लाओ | हे 

(क) बताओ प्रतिमा स्पप्ट हैं या धुंघली । (ख) बताओ रंल 
की सीटी की आवाज़ ओर पटरिया पर चलने की आवाज़ कानों में 
आती टू या नहीं। इत्याडि । * 

(2) फभी सिर में पीझ हुई हो उसकी ऊापना करो । 
क्या पीड़ा के अनुभव को फिर चेतना में ला सकने हो १ क्‍या 
आयी के सामने बेचे हए माथे टत्यादि की प्रतिमा देख 
सकने हो ? 


सकता है | 
(१) नवोनता-... दूसरी बाते ऋगर उरावर हों को एक 
पिचार 3 पस्थित होते से उस दूसरे विचार का जिसका 
उससे नवीन सम्पन्ध डैआ है पुनरुजीवन हो जाता है । अगर 
किया 


णे उसके मनन भें तुरन्त दे उस पुस्तक का स्मरण हो आता है 
जा कि पह उस समय या उससे ऊँछ ही पहले पढ़ रहा 
दी। कालिदास का नाम लेने से उरनत है शकुन्तला नाटक 
की ध्यान आ जाता है, परन्तु अगर इसे किसी समय मेघदत 
ढ़ रहे हो और उसके उपरान्त तुरन्त ही कोई कालिदास 
भ्नामले तो नवीनता के कारण मेघदृत वुस्तक- का नाम 
ठमारे मन में उपस्थित हो आवेगा | किसी पित्र का नाम लेने 
से वहवा है घटना जो कि उसके ताथ हाल ही मे हुई हो 
यान मे आ जाती है और दूसरी पुरानी पटनाओं का ध्यान 
>लन्य से दीचा है | 
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(२) अ्रभ्यास--दूसरी बाते अगर बराबर हों तो एक 
विचार उपस्थित होने से उस दूसरे विचार का जिसका 
उससे वार बार सम्बन्ध वँधा होगा पुनरुज्जीवन होता है! । 
अगर हरा रंग किसी व्यक्ति के सामने कहा जाय तो उसके 
मन में घास का ध्यान आ जाता है। उसका कारण यही है कि 
घास को उसने बहुत देखा है ओर यह अनुभव किया है कि 
उसका शछ्ग हरा होता है। यह भी देखा गया है कि आदत के 
कारण नवीन विचार पर उतना ध्यान नहीं जाता जितना कि उस 
विचार पर जिसका बार बार प्रयोग किया जाता है। यदि कई 
व्यक्तियों को एकत्रित किया जाय और एक ही शब्द उन्न सबो के 
सामने उपस्थित किया जाय तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में 
थक्‌ प्रथक भावों का पुनरुज्जीवन होता है। नीला! कहने 
कुछ को आकाश का ध्यान आयेगा क्योकि उसे सदा 


क कप क्र 


देखते है, कुछ जो समृद्व्यात्रा करते हैँ उन्हें समुद्र का 
ध्यान आयेगा और आकाश का नहीं। जिसको जिस 
प्रकार का अभ्यास हो जाता है, जो कोई जिस प्रकार का 
काम करता रहता हैं उसके मन से उसी के अनुकूल नया 
भाव उत्पन्न हो जाता हैं। अध्यापक के सासने 'कोश' का 
नाम लीजिए तुरुत ही अमरकोश, शब्दाथपारिजात इत्यादि 
उसके ध्यान से आ जावेगें। वही कोश” किसी महाजन के 


? दर ध्य 


सामने कहते से उसे अपने झज़ाने का स्मरण हो आयेगा 
न कि शब्दाथपारिजात का | 
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अभ्यास से मिलता हुआ एक नियम रुचि का भी माना 
जाता है। कुछ विद्वान्‌ इन दोनो को प्रथक्‌ मानते है कित्तु 
कुछ विद्वानों का मत है कि दोनो में कोई मोलिक भेद नहीं 
है। इनका कथन यह है कि जब किसी व्यवहार सें रुचि हो 
जाती है तो मनुष्य उस व्यवहार को बार बार करने की चेट्ा 
करता है ओर उसके सारे विचार-सम्बन्ध उसी मांगे में बनते 
है। मान लीजिए कि किप्ती व्यक्ति को मनोविज्ञान में रुचि 
है, उसको सदा उसी का ध्यान रहता है। 'पुस्तक' शब्द का 
नाम लेते ही उसके सन मे सदा मनोविज्ञान की किसी पुस्तक का 
पुनरुलीवन होगा। दूसरे विषयो की पुस्तकों के नाम का स्मरण 
नहीं आवेगा । 

(३) प्रथमता--किसी विचार के उपस्थित होने से 
दूसरे उस विचार का जिसका उससे सबसे पहले सम्बन्ध 
बंधा हो, पुनहज्ञीवन होता है!। सबसे पहला असर ओर. 
विचार-सम्वन्ध बहुत पुष्ट हुआ करता है। किसी नह बात का 
अभ्यास किया जाय तो उसमे सबसे प्रथम जो क्रिया 
की जाती है वह ध्यान से पुष्ठ हो जाती है। कविता 
की पहली पक्ति सुगमता से कएठस्थ हो जाती है। किसी 
व्यक्ति के बारे में पहले जो प्रतिपत्ति होती है उसका अलवर बहुत 
पक्का होता है । 

(४) घवकछता--किसी विचार के उपस्थित होते से दूसरे 

विचार का, जिनका उप्तसे बड़ी प्रवजता से मम्वन्ध वेंधा। 
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हे।, पुनरुज्जीचन होता है।! किप्ती अनुभव में जा भाव बड़ी 
प्रथलता के साथ आता है उस भाव का पुनरुज्जीचन बड़ी 
सुगमता से होता है। उसका प्रश्नाव चित्त पर इतना गहरा पड़ 
जाता है कि उसके सामने उसके प्रतिस्पर्धी भावों को प्रभाव 
डालने का अवसर ही नहीं मिलता। लड़कपन की वाते' इतनी 
प्रवलता से मन पर असर कर जाती, है कि उनका बड़ी स्पष्ट 
रीति से स्मरण हे आता है। एक भयक्लर काले कुत्त ने एक 
बालक के सहपाठी का जोर से काट लिया, रुविर वहत 
निकला । इससे काटे वालक के बुसतार आया, उसने वहुत 
कष्ट पाया। देखनेवाले बालक के मन में यह घटना इतने प्रचल 
रूप से असर करती है कि किसी काले कुत्तो के सड़क पर 
देखते ही उसे अपने मित्र के काटे जाने और उसके कष्ट का 
स्मरण तुरन्त हो आता है। यदि बालक के मन पर इस घटना 
के प्रभाव की प्रचलवा अत्यन्त अविक हागी तो संभव है कि कुत्तो 
की ओर से बालक का घृणा हा जाय । चहत-से वालक वचपन 
की प्रवल घटनाओं के कारण वहत-सी वस्तुओं से डरने या प्रेम 
ऋरने लगते है । 

विचार-मम्बन्च॒ के दो मूल नियम माने जाने हैं। 
एक ते अव्यदवात का नियम ऊहलाता है और दूसरा 
समानता का । 

(१ ) समानता--'दो अनुनव जे फि समान होते है उनमें 


मे 
मन्वन्ध सरलता से बन जाता है और एक ऊे ध्यान मे आने से 


१२२ मनोविज्ञान ओर शिक्षा-शासतर 


दूसरे का पुनरुज्जीवन सुगमता से हो जाता है! रामलाल और 
श्यामनारायण दो लड़के की शकल बहत कुछ मिलती है। उन्हे 
दरजे में देखते रहने से विचार-सम्बन्ध बंध गया है। अध्यापक 
का कभी रामलाल का स्मरण हो आता है तो श्यामनारायण का 
भी ध्यान तुरन्त आ जाता है। हमारे मन मे प्राय. तरह्ग उठती 
रहती है। उनसे भी इसी नियम का प्रभाव देखने मे आता है। 
जब एक वस्तु पर ध्यान जाता है तब उससे मिलती हुई दूसरी वस्तु 
भी धीरे धीरे ध्यान मे आ जाती है। 

(२) अव्यवधानता--वे बाते जे कि साथ साथ एक ही 
समय में या एक ही स्थान पर अनुभव की जाती है एक दूसरे 
से गेंठ जाती है, और एक के ध्यान में आने से दूसरे का 
पुनरुञीवन सरलता से हे जाता है?। किसी चोराहे पर एक 
ठेला और माटरकार एक समय ही निकला करते है। इन 
दोनों मे विचार-सम्बन्ध वेंध जाता है और उस मोटर का 
व्यान आने से ठेले का पुनरुज्जीवन भी हा जाता है। यह 
नियम साथ साथ और लगातार एक दूसरे के बाद होनेवाले दोनो 
प्रकार के विचारों पर लागू है। एक बरात निकलती है, उसमे 
पहले पहल घुडसवार हैं, उसके पीछे एक हाथी है, फिर चार 
श्रेडा-गाड़ियाँ है, फिर एक पालकी है इत्यादि इत्यादि, तो 
ठेखनेवाले के मन में आगेवाली वस्तु के साथ उसके पीलछे- 
वाली का सम्वन्ब जुड़ जाता है। घोड़ा-गाड़ी के ध्यान में 
आने से उसके आगेवाला हाथी और उसके पीछेवाली पालकी 
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मन में प्रवेश करते है अव्यवस्थित रूप से नहीं घूमते किन्तु उसका 
उन विचारों से जो मन मे होते है नियनान॒सार सम्बन्ध बँध जाता 
है। एक और शक्ति मन में होती है। वह सबसे मुख्य है और 
यदि मनुष्य के मन से वह न हो तो मनुष्य इस संसार में कुछ 
कास नहीं कर सकता। वह शक्ति अविनाशत्व है। जो कुछ 
अनुभव मन को किसी माग-द्वारा होता है वह मन पर कुछ 
न कुछ प्रभाव अवश्य छोड़ जाता है और मन उस प्रभाव की 
रक्षा करने की चेष्टा करता है। मन की इस अविनाशत्व की 
शक्ति के कारण हम यह कह सकते है कि हमारे मन में एक 
प्रकार का भड़ार है और हम कुछ मानसिक सम्पत्ति रखते हैं । 
जब आवश्यकता होती है हम उसका स्मरण करते हैं, भावों 
ओर विचारों का पुनरुजीवन करते है और अपने व्यवहार में 
सफलता' प्राप्त करते है। यदि हम अपने अनुभवी के प्रभाव के 
रक्षित और सचित न रख सकते तो हमारे पास कोई मानसिक 
पूंजी न होती ओर हमे किसी नये काय मे मानसिक सहायता न 
मिलती । अविनाश की इस शक्ति का स्मरण-शक्ति भी कहते हैं। 

स्मरण-शक्ति का ज्ञान वहुत प्राचीन है। परत्तु पुराने ओर 
वतमान मनोविज्ञान में इस शक्ति के विवरण में कुछ मत-भेद है 
जिसका जानना आवश्यक है। यह मतन-मभेद कुछ मोलिक 
सिद्धान्तो में भेद होने के कारण है। मत-भेद इस वात पर है 
कि अनुभव का रच्षण क्रिप्त प्रकार होता है। पुराना विचार 

है कि जो कुंड अनुभव एक समय में होता है वह 
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जब हम यह कहते है कि मन में अविनाशत्व की शक्ति है तब 
हम यहीं समझते है कि वह इस प्रभाव का रक्षण कर 
सकता है न कि यह कि वह सब पुराने अनुभवों को ज्यो का 
त्यो जमा रखता है। यह हम अवश्य मानते है कि कोई 
अनुभव ऐसा नहीं होता जो कुछ न कुल प्रभाव न 
छोड़ जाय । प्रभाव कितना ही हलका ओर दुबल क्यो न हो 
मन में कुछ न कुछ परिवतेन अवश्य कर देता है। कोई 
प्रतिपत्ति वृथा नहीं जाती है। इसलिए अध्यापक को यह 
वात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वह वालक को वुरी प्रति- 
पत्तियों से दूरही रखे और जहाँ तक हो सके उसके सामने ' 
उत्तम व्यवहार ही उपस्थित करे, नहीं तो उस पर बुरी बातों 
का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ ही जायगा | न्‍ 
हम स्म्रण के साथ शक्ति शब्द का प्रयोग करते आये 
हैं। इस शक्ति के नये और पुराने अथ को भी स्प्ट कर 
देना चाहिए। शक्ति शब्द का अथ कोश में नहीं बदला 
परन्तु स्मरण-शक्ति वाक्य सें शक्ति शब्द को काम सें लाते हुए 
जो हम पहले सममते थे वह अब नहीं सममते। पहले 
यह सममभा जाता था कि स्पति एक शक्ति है जो पुरानी वात 
को हमारे सामने लाती है। यदि यही हो तो इसका अथ 
यह हुआ कि जिन वारतों की आवश्यकता हमको सबसे अधिक 
है उन्हे बिना प्रयास ही हमारे मन के सामने आ जाना चाहिए। 
“ओर यह भी होना चाहिए कि एक प्रकार की विद्या सीखने 
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से स्मृति मे ऐसा बल आ जाय कि दूसरे प्रकार की विद्या 
सीखने में सुविधा हा। किन्तु हम यह पाते है कि 
अगर काई एक विषय में अच्छा है ओर. पुरानी बातों 
के सुगमता से याद कर सकता है. तो वह दूसरे विषय में 
ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति मिलते है जो कि 
गशित-शाह्ष में पारद्गत है, उन्हे गणित आता है परन्तु 
इतिहास मे अनभिज्ञ हैं। उन्हे इतिहास याद ही नहीं 
हेता। असली बात यह है कि स्मृति कोई स्वंगत 
शक्ति नहीं है, बल्कि वह एक मानसिक क्रिया है और उसका 
काम विचार-श्रेणी पर निभर है। जिप्की विचार-श्रेणी गणित- 
शाद्र के सिद्धान्तो से मरी है उसे इतिहास सीखने में गणित- 
शाह्य से कोई विशेष सहायता नहीं मिलती। इतिहास सीखने 
के लिए उसे दूसरी विचार-श्रेणी बनानी पड़ती है। इस सम्बन्ध 
सें अब यह मत है कि स्मसणु-शक्ति एक सव-क्षान-निष्ठ 
साधारण शक्ति न होकर अनेक शक्तिया का समूह कही 
जा सकती है। वहाॉ भी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम इस 
पर ज़ोर दंगे कि स्मृति मानसिक क्रिया है। एक विचार- 
ओणी ( जैसे गणित ) की स्मृति-शक्ति में उन्नति होने से सब 
विचार-श्रेणिया ( जैसे इतिहास, भूगोल ) की स्म्ृति-शक्तियों 
में उन्नति नहीं हे। जाती। एक विचार-भ्रेणी की दक्षता दूसरी 
विचार-श्रेणी के सीखने में उतनी ही सहायता दे सकती है जितना * 
सम्बन्ध दोनो विचार-श्रेणियों में होता है । 
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स्वृति के बारे मे ठीक ठीक हाल जानने के लिए वर्तमान 
काल में बहुत-से प्रयाग और क्रियाएँ की गई है। मनोविज्ञान 
मे शायद ही ऐसा काई विषय हो जिस पर अपना ध्यान 
परीक्षात्मक मनोविज्ञानवेत्ताओं ने न दिया हो। स्मपति की 
परीक्षाओं में समय और ध्यान दानो ही बहुत लगते है तिस 
पर भी उन्होंने इस विपय में रुचिपृवक परीक्षाएं की है। कुछ 
निम्नलिखित वातों पर विशेष रीति से काम किया गया है--- 
(१) स्मृति का विस्तार, (२) स्खति और विस्सृति, 
(३) हृदयस्थ करने की रीतियाँ, (8) प्रत्यभिज्ञा और 
पुनरुझ्ाावन, (४) स्खति ओर अभ्यास। हम केवल 
उन्ही प्रयागी पर विचार करेंगे जे अध्यापक के काये पर प्रकाश 
डाल सकते है । हु 

स्मृति के दो रूप माने गये हें--एक ते अनन्तर स्खति 
और दूसरी स्थिर स्घृति। कुछ प्रयोगो में इनका जिक्र किया 
गया है इसलिए इस भेद के जानना आवश्यक है। जा कुछ 
याद किया गया हा उसका या तो तुरूत ही पुनरुद्टावन 
किया जाता है या कुछ समय ( छुछ घण्टे या दिन ) 
बीत जाने के उपरान्त) वह स्मृति जिसके कारण हम तुरूत 
पुनरुद्भावन कर सकते हैं उसे अनन्तर स्वृति कहते हे और 
उसका, जिसके कारण कुछ समय वबौीतने के पश्चात करते 
हैं, उसे स्थिर स्मृति कहते &। यह है| सकता है कि दो 
व्यक्तिया मे इन दोनों स्मृतियां की शक्ति में बहुत फेर हो । 


है 
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(१) स्मघति का विस्तार--विस्तार केचल अनन्तर 
स्मृति का ही मातम किया जाता है। स्मृति की क्रियाओं में 
विषयी को याद कराने के लिए सदा निरथंक शब्दों के टुकड़े 
दिये जाते हैं जैसे 'कख, खच, जह, लन...!। साथक शब्द नहीं 
दिये जाते क्‍योंकि बहुत-सी विचारओशियोँ बँधी हुई होने 
के कारण विपयी उन्हें उन सम्बन्धो की सहायता से याद 
कर लेता है। फिर एक विपयी को दूसरे की अपेक्षा ऐसा करने 
मे अधिक या कम सहायता मिल सकती है; ओर दोनों की 
तुलना नहीं की जा सकती। इस कारण निरथंक शब्दों का 
प्रयोग करना उत्तम समझा गया है। बहुत-से शब्दों के टुकड़े 
ले लिये जाते है और यह विपयी के सम्मुख सुनाकर या दिखा- 
कर उपस्थित किये जाते हैं। एक बार उपस्थित करने के 
उपरान्त उससे कहा जाता हैँ कि जितने याद रहे हो दहराओ। 
वह जितने अधिक टुकड़े हुहरा सकता है उतना ही उसका स्मति- 
विस्तार अधिक होता है। अनन्तर स्मृति आयु के साथ बढ़ती 
€। बालक की स्मृति किसी समय युवा से अविक नहीं होती | 
इसकी वृद्धि १३ वर्ष की आयु तक वहत धीरे धीरे होती है। 

३ से १६ वष तक बहुत जल्दी होती है, और सर से २० बप 
तक की अवस्था से वह अपनी चरम सीमा पर पहच 
जाती ढू। उसके उपरान्त उुछ समय बीतने पर थोड़ी थोड़ी 
घटने भी हागती 6ै। अध्यापक के जानने योग्य एक बात यह 
भी ८ कि सात वष हा बालक ६३ अचछर से अधिक अत्तरो 

गे 


ग्य 
से 
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के शब्द के हिज्जे ठीक नहीं कर सकता। बालकों के इमला 
लिखाते समय इसका ध्यान रखना चाहिए | 

छ्थिर स्मृति मे हमकेा याद करते समय विचार-सम्बन्ध चॉधने 
पड़ते है। जितने प्रबल यह सम्बन्ध बेंघ जाते है उतनी ही सुग- 
मता से और अधिक समय तक कोई बात याद रह सकती है । 
जिन नियमो ओर प्रयोगो से विचार-सम्वन्ध बेंधते है उनका उल्लेख 
हम पहले कर चुके है । 

(२) हृदयस्थ करने की रीतियाँ--अध्यापक की दृष्टि 
से यह बात जानने के थोग्य है कि यदि किसी गद्य के टुकड़े 
या कविता का करठाम्न करमा हो तो उसे किस रीति 
से करना चाहिए | कुल कविता या जितना गद्य याद करना हो 
उसे समस्त का कई बार दोहराकर याद करने की चेष्टा करनी 
चाहिए, अथवा यह अच्छा होगा कि उसके छोटे छोटे टुकड़े 
कर लिये जायें और टुकड़ो के एक एक करके याद किया 
जाय। साधारण विश्वास यह है कि टुकड़े टुकड़े करके याद 
करने से सरलता से याद होता है और अधिक समय नहीं 
लगता। परन्तु परीक्षाद्वारा यह बात सिद्ध हुई है कि यह 
धारणा ठीक नहीं है। समस्त कविता या गद्य के दोहराने 
से वह अच्छी तरह याद होता है और समय भी कम 
लगता है। यह देखा गया है कि समस्त कविता लेकर याद 
करने की रीति २४० पंक्ति तक की लम्बी कविता के लिए 
उपयोगी है । 
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इस बात को जॉँचने के लिए एक सरल प्रयाग किया जा 
सकता है। दो बराबर कठिनाई की कविताएँ या गद्य के 
डुकड़े लेने चाहिए। इस बात के देख लेना चाहिए कि 
दोनो की कठिनाई बराबर है। यदि एक में बहुत कठिन 
शब्द हुए और दूसरा बहुत सरल हुआ तो परीक्षा ठीक 
नहीं हो सकती। दानो के नाम क और ख कविता मान लीजिए । 
क के सम्पूण रीति से याद करो। सम्पूर्ण कविता के वार 
बार आरम्म से अन्त तक दोहराओोे। जब यह विश्वास हो 
कि कविता हृदयस्थ हो गई है तो जितनी याद हो उसे लिख 
डालो । जितना समय लगा हो उसे लिख लो और जितनी बार 
दोहराना पड़ा हो उसे भी लिख लो। फिर थोड़े समय अपने 
मन के विश्राम दों। कुछ घण्टे बीतने के उपरान्त ख कविता 
का ढुकड़े करके एक एक ठुकड़े का, दोहराओ। एक टुकड़े का 
इतनी बार दुहराओ कि विश्वास हो जाय कि वह हृदयस्थ 
हो गया। उसके उपरान्त दूसरे टुकड़े के साथ यही व्यवहार 
करो फिर तीसरे के साथ। जब सब टुकड़े हृदयस्थ हो जायें 
तव कुल कविता के जहा तक याद हो लिखो । जितना समय इस 
सब में लगे और जितनी बार हर एक टुकड़े के दोहराना पड़े लिख 
लो। दोनो समये के मिलाने से और दोनों का जितना भाग 
लिखा गया हो उससे पता लगेगा कि सम्पूर्ण रीति उत्तम है । 

टुकड़ेवाली रीति में हर दुकड़े के अन्त के आगे के टुकड़े 
के आरम्भ से मिलाने के लिए विचार-सस्वन्ध बाँधना पड़ता है | 
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इसमें समय लगता है। अगर टुकड़े न किये जायें तो यह्‌ 
सस्बन्ध बनाने की आवश्यकता नहीं पडेगी। प्रायः यह 
देखा जाता है कि जब बालक किसी कविता के दुकडढ़े 
टुकड़े करके याद करते है तो एक डुकड़ा कह लेने के 
उपरान्त वह अटक जाते हैं। अगर आगे के टुकड़े का 
पहला शब्द उन्हें बता दिया जाय तो गाड़ी आगे चलने 
लगती है। विचार-सम्बन्ध अगर पूुष्ट हो तो गाड़ी नहीं 
रुकती । फिर एक टुकड़े तो प्रथक याद करने में यह होता 
है कि जब वह वार बार दुहराया जाता है तो विचार- 
सम्बन्ध उस टुकडे के अन्त के भाग मे और उसी के आरमस्भ- 
वाले भाग में वेंधता है। यह विचार-सम्बन्ध समस्त के 
याद करने में सहायक होने की जगह अड़चन डालता है । 
अगर वह्‌ उस दुकड़े के झन्‍त और दूसरे के आरस्म में 
बंधे तो लाभ हो सकता है। "यह अड़चन सम्पूर्ण रीति 
में नहीं पढ़ती। फिर सम्पूर्ण रीति में सम्पूण अथ भी विषयी 
के सामने रहता है। टुकड़े टुकड़े करके याद करनेवाली रीति 
में नहीं रहता । 

सम्पूर्ण रीति मनोविज्ञान की दृष्टि से अवश्य उत्तम 
मानी जाती है परन्तु इसको वालकों को याद कराने में प्रयाग 
करने के लिए कुछ बाते का विचार करना पड़ता है। सीखने 
ओर याद करने में सीखनेवाले अथवा याद करनेवाले की 
रुचि का प्रन भी विचारणीय है। जब बहुत बड़ी कविता 
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या टुकड़ा याद करने को होता है तो बालक की रुचि बीच 
बीच में हटती है और वह ध्यान नहीं देता। उसे मानसिक 
थकावट भी मालूम होती हे। लम्बा-चोड़ा काय देखते ही 
बालक हताश हो सकता है। इस सबको जानने के लिए भी 
क्रियाएं की गई है और एक दो बातो का पता चला है। 
१२ वर्ष से ऊपरवाले लड़को के लिए सम्पूर्ण रीति बहुधा 
उत्तम पाई गई है। बालक-मात्र के लिए अगर २० लकीर से 
बड़ा टुकड़ा या कविता न हो तो सम्पूण रीति लाभदायक होगी । 
गोपालस्वामी ( ७००09]8899707 ) ने एक मिली-जुली रोति 
बालको के लिए बताई है और वह बहुधा ठीक पाई जाती है। 
उसमे कविता को टुकड़ो मे पहले बॉ2 लिया जाता है फिर पहले 
एक टुकड़े को याद्‌ किया जाता है तब दूसरे टुकड़े को । 
इसके उपरात पहले और दूसरे दोनो डुकड़ो को मिलाकर 
सम्पूण को याद किया जाता है। तब तीसरे टुकड़े को याद 
करते हैं और फिर पहले, दूसरे ओर तीसरे यह तीनो ट्ुकड़ो 
को मिलाकर। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं और सबको 
पूरा कर डालते है। चाहे कोई रीति काम में लाई जाय, ध्यान 
लगाये बिना बालक कभी नहीं याद कर सकता। इसलिए इस 
बात को भी ध्यान में रखना चाहिए । 

याद करने के बारे में एक जानने योग्य बात और निश्चित 
की गई है। अगर मान लिया जाय कि हमको कुछ बातें 
याद करनी है, ओर समय की कोई न्यूनता नहीं है, तो आगे 


री 
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दी हुई दोनों में से कौन-सी उचित होगी (१) सब बातें एक 
दिन बहुत बार दुहराकर याद कर डालना (२) थोड़ा थीड़ा 
प्रतिदिन दोहराकर कई दिन तक यह काम जारी रखना। यदि 
समय नहीं है तो एक दिन ही सब करना पढ़ेगा। कुछ 
प्रयोग किये गये जिनमे याद करनेवाली बात को दोनो रीति 
से याद कराया गया। मान लीजिए कि ८ बार दोहराने 
से दी हुई बात याद हो जादी है। पहली रीति के अनुसार 
८ बार दोहराने का काम एक हीं दिन कर डाला गया और 
दूसरी रीति के अनुसार ४ दिन तक प्रतिदिन दो दो बार दोह- 
राया गया और इस प्रकार वह बात ८ बार दोहराई गई। 
इस प्रयोग से यह पता लगा कि जब याद करने का काम कई 
दिन में फैलाया गया तो ठीक और अधिक याद हुआ। 
परीक्षा के लिए तैयारी करने में यह बात ध्यान रखने योग्य 
है। अधिक समय में फैलाकर याद करने में थकान कम 
होती है, विचार-सम्बन्ध पुष्ट बन जाते हैं और जो कुछ याद 
किया जाता है उसे मन में धीरे घीरे जम जाने का अवकाश 
मिल जाता है | 
(३) विस्मृति--हम जो छुछ याद करते है, सीखते 
है या अनुभव करते हैं उसमे से बहुत कुछ समय बीतने से भूल 
जाते है। साधारण दृष्टि से यह बड़ी हानि की बात मालूम 
पड़ती है। परन्तु अगर विस्मृति न होती तो कढाचित्‌ हमारे , 
'ख का अन्त न दहोता। संसार में अनेक शीक, दु,ख, हानि, 
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अपमान आदि के दूर करने का उपाय केवल विस्मृति है। 
बहुत-सी अनावश्यक बाते' भी हम भूल जाते हैं जिनसे हमें लाभ 
ही होता है। प्रायः ऐसा होता है कि आवश्यक बाते' सिखाने 
के लिए कुछ अनावश्यक बाते' भी बीच में लानी पड़ती है। यह 
कुछ समय में भूल जाती हैं। अगर यह न भूल जातीं ते 
आवश्यक का लिखते या बताते समय यह बहुत-सी अनावश्यक 
बाते वृथा बीच में आकर विन्न डालती | 

विस्मृति के बारे में भी परीक्षाएं की गई हैं और यह पता 
चला है कि ज्यों ज्ये समय बीतता है त्या त्या भूलने ( विस्व्ृति ) 
की गति कम होती जाती है। सबमें अधिक बात याद करने 
के उपरांत ही भूल जाती है। एचिगहाउस ( 90|720)0088 ) 
ने पता लगाया है कि जो कुछ याद किया जाता है उसका 
आधा भाग पहले आध घंटे में भूल जाता है, दा तिहाई 
८ घटे मे और $ भाग एक महीने में। भूलने की गति के 
देखकर देाहराने की आवश्यकता तुरन्त प्रतीत हो जाती है। 
याद कर लेने के थाड़े ही समय उपरात ही फिर पुनरावृत्ति कर लेनी 
चाहिए क्येकि उसी समय में सबसे अधिक विस्पृति होती है। 
जितना समय याद करने में देना चाहिए उसका आधा पुनरावृत्ति 
के लिए भी रखता चाहिए । 

स्सति और अ्रभ्यास--अभ्यास से स्मृति से 
उन्नति हे सकती है या नहीं? अगर हो सकती है तो 
उसका प्रभाव स्ंब्यापी है या किसी विशेष ओर ही पड़ता 
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है? यह भी प्रश्न ऐसे है कि जिनका उत्तर अध्यापक जानना 
चाहता है। अगर अभ्यास से सवब्यापी उन्नति हो सकती 
है तो एक कोई विषय याद करने से दूसरे सब विषयों पर 
उसका प्रभाव पड़ सकता है। परन्तु हम स्वृति का सबंव्यापी 
शक्ति नहीं मानते। इसलिए ऐसा होना सम्भव नहीं। परी- 
कज्ञाओ से भी यही सिद्ध होता है। हाँ, एक ही प्रकार के 
काम मे अभ्यास से स्मृति में उन्नति पाई जाती है। अगर 
कविता याद करने में किसी व्यक्ति के अभ्यास कराया जाय 
ते कविता याद करने के लिए उसकी स्मृति में उन्नति हो 
सकती है परन्तु गणित याद करने में नहीं। हम कह चुके 
हैं कि स्मृति विचार-सम्बन्ध पर निर्भर है। एक विचार- 
अणी की दक्षता दूसरी विचार-श्रेणी के सीखने में उतनी ही 
सहायता देती है जितना कि सम्बन्ध दोनो विचार-श्रेणिया 
में होता है। गणित-पंडित के इतिहास सीखने में उत्तनी ही 
सहायता मिल सकती है जितना कि सम्बन्ध गणित और इतिहास 
की विचार-श्रेणी में है । 
इस विप्रय का अन्वेषण करने के लिए एक प्रयाग किया 
गया है और अध्यापक उसे अपने दरजों में कर सकते हैं । 
मान लो दरजे में ३० लड़के हैं । इन्हे तीन वरावर के समूहों 
में वॉटो। हर एक समूह मे दस दस लड़के होगे। मानसिक 
शक्ति से एक समूह के लड़के दूसरे समूहवालों के वरावर होने 
चाहिए। ऐसा न करना चाहिए कि छॉटकर अच्छे लड़के 
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एक में, और मूखः दूसरे में, कर दिये जायें। अगर समूह बाँदने 
में कठिनाई पड़े तो कुछ दिन याद करने का काम सम्पूर 
द्रजे से कराया जाय और यह पता लगा लिया जाय 
कि कौन कौन-से अच्छे, कौन कौन-से मध्यम और कौन कोन- 
से लड़के मनन्‍्द है। इन समूहों का नाम क, ख, ग रक्खो। 
क खंड को $ घंटा प्रतिदिन कविता हृदयस्थ करने का काम 
एक महीने तक दो । ख खंड को $ घंटा प्रतिदिन किसी भाषा 
का कोश याद करने का काम महीने भर तक दो। ग खंड से 
इस प्रकार का कोई काम न लो । इस ग॒ खंड को किसी प्रकार 
का अभ्यास नहीं मिलता। एक महीना बीतने के उपरान्त इन 
तीनों खंडों को कोई हृदयस्थ करने का काम दो। तीनों खंडों 
की क्रिया की तुलना करने से यह पता लग सकता है कि 
किसने कैसा किया। अभ्यास से अगर लाभ होता है तो 
क और ख के ग से उत्तम करना चाहिए । अब क और 
ख में वही उत्तम करता है जिसका पहला अभध्यासवाला 
काम परीक्षावालें काम के समान हो। अगर कविता थाद 
करने का काम दिया गया है तो, क खंड सबसे अच्छा 
करेगा । अगर याद करने का काम बिलकुल नया है, इतना नया 
है कि क और ख में पहले अभ्यास करनेवाले काम की विचार- 
अशियों में और नये काम की विचार-भ्रेणियों में कुछ भी 
समानता नहीं है तो यह भी सम्भव है कि क और ख और 
ग सभी बराबर निकले या ग, क और ख से कुछ अच्छा 


मनोविज्ञान और शिक्षा-शात्र १३९ 
स्मरण करने के लिए विचार-सम्बन्ध बनाते को आवश्यकता हे । 


अगर यह बन गये है तो इनके द्वारा याद की हुईं बात का पुनरु- 
ह्वावन हो सकता है | रटाईं के साथ अगर विचार-सम्बन्ध नहीं है 
तो वह अवश्य वृथा है। परन्तु रटाईं अर्थात्‌ पुनरावृत्ति शिक्षा 
में आवश्यक है| उक बार ही पढ़ लेने से विचार-सम्ब-घ 
बिलकुल पुष्ठ नहीं हो सकते इसलिए नई बात को बार बार पढ़ना 
पड़ता है और कई मार्ग-द्वार (जैसा कि नये शब्द के साखने में किया 
जाता है) उसे मन मे पहुँचाना पड़ता है। शिक्षा-शात्र इस प्रकार 
को समभ-बूक की रटाई के विरुद्ध कदापि नहीं है । तोता-र॒टाई 
से अवश्य कोई लाभ नहीं हो सकता | 


१०--स्भसाव या आदत 
“4, ॥9)॥$ 


अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाय कि स्वभाव क्या है. तो वह 
कुछ न कुछ बात उसके बारे से अवश्य बता सकेगा । साधारण 
रीति से स्वभाव का अथे सभी जानते है। आचार्यो' ने अपने 
विचारों को स्पष्ट करने के लिए इसकी कितनी ही परिभाषाएं दी 
है। परन्तु कोई एक परिभाषा सवोज्जपूर्ण नहीं माल्यम पड़ती | 
कुछ मतभेद भी है। परन्तु स्वभाव के बारे मे कुछ विचार ऐसे 
है जिन्हें सभी सत्य मानते है। स्वभाव की शक्ति मनुष्य-सात्र 
में होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह कह सके कि 
उसकी कोई भी आदते नहीं है चाहे वह ज्ञानविषयक आदतें 
हो चाहे शारीरिक । फिर यह भी वात है कि सब मनुष्यो की 
आदतें एक-सी नहीं होतीं ओर बराबर भी नहीं होतीं। यह 
वात सब मानते हैं कि आदतें वह शक्तियों हैं जो जन्म से नहीं 
मिलती वल्कि उनका उपाजन जीवन में किया जाता है। कुछ 
व्यवहार की रीतियाँ प्राकृतिक होती है परन्तु यह आदते नहीं हैं। 
मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्तियों उसकी आदत नहीं कहलाती । 
मनुष्य अपने जीवन की परिस्थिति में रहने में कारण आदर्ते 
अहण करता है | 
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आदत या स्वभाव की यह विशेषता है कि किसी प्रकार 
की आदत पड़ जाने के उपरान्त व्यवहार करने के लिए प्राणी 
को सोचना नहीं पड़ता। उत्तजना होते ही तत्काल ही बँधा 
हुआ व्यवहार हो जाता है--मानो प्राणी यंत्र हो। स्वाभाविक 
व्यवहार के सीखने में परिश्रम पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, 
सोच-विचार करना पड़ता है--कहीं अधिक कहीं कम। परन्तु 
सीख जाने के उपरान्त व्यवहार यन्त्रवत्‌ हो जाता है। अगर 
हम अपने जीवन के साधारण कामों पर ध्यान दे' तो हमें यह 
प्रतीत होगा कि बहुत से काम ऐसे होते है जिनसे अमपूवेक 
ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खाने-पीने के काम, 
कपड़े पहिरने के काम, उठना-बैठना, मिलने-जुलने की रीतियॉ-- 
इस प्रकार की बहुत बातें हमसे 'स्वाभाविक' है। यह सब 
व्यवहार हर एक मनुष्य से एक-से नहीं होते और सब सीखने 
से आते है। हो सकता है कि कुल सीखने का कास 
ऐच्छिक रहा हो और कुछ अनुकरण से आया हो। ऐसा 
भी “हो सकता है कि सीखने में प्रयासपूवक ध्यान देना पड़ा 
हो। बाईसिकिल चढ़ना सीखने में पहले-पहल कितनी 
कठिनता पड़ती है! ध्यानपूवक शरीर सेंभालकर चढ़ना पड़ता 
है, फिर शरीर को ध्यान से साधना पड़ता है, इत्यादि। सीख 
लेने के उपरान्त वही कष्टसाध्य काम यन्त्रवत्‌ हो जाता है | 

सनोविज्ञानवेत्ताओ मे जेम्स ( ४706४ ) ने सनुष्य के जीवन 
में आदतो का महत्त्त सबसे अधिक माना है। उनका यह कथन 
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है कि हम लोग अपनी आदतो क दास है। उनके अधीन होने 
के कारण हमारा चरित्र आदतो का समूह माना जाता है। जैसी 
आदते मनुष्य की पड़ जाती है उसी के अनुसार उसका जीवन 
बन या बिगड़ जाता है। इसमे बहुत कुछ साधारण रूप से सत्य 
प्रतीत होता है। परन्तु इन विचारों को पूण सत्यता तभी समभी 
जा सकती है जब कि हम इस बात का निश्चय कर ले' कि 
किन किन व्यवहारों को आदत मे समझना उचित है। एक 
प्रकार की परिभाषा के अनुसार, जिसका कि हम कुछ ऊपर 
वर्णन कर चुके है, आदत मे हम उन्हीं क्रियाओं के सम्मिलित 
करेगे जिन्हे कि हम बिना सोचे विचारे करते हे और जो कि 
सदा एक समान ही होती हें। मान लीजिए कि हमे एक 
लहज से बोलने की आदत है। हम उस प्रकार बोलने के लिए 
कोई प्रयास नहीं करते और जब बोलने की क्रिया करते है तो 
हमारा बोलने का लहज़ा सदा एक समान ही रहता है। 
हमारी लिपि भी इसी प्रकार आदत के कारण सदा एक-सी 
रहती है। किसी दूसरी भाषा की लिपि की नकल करने 'को 
कहा जाय तो हमारी आदत हमें काई सहायता नहीं देती। 
उस नई लिपि को लिखने के लिए हमे पूरा प्रयास करना 
पड़ता हैं। आदत” शब्द हमारी सभी प्रकार की क्रियाओ के 
लिए काम में लाया जाता है। हम लोग सफाई की आदत”, 
“आजा पालन करने की आदत”, (स्पष्ट तक करने की आदत! 
इत्यादि वाक्‍्यो का बरावर प्रयोग किया करते है । 


तन 
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.' अगर मौलिक दृष्टि से स्वभाव के ऊपर विचार करे तो 
हमें ज्ञात होगा 'कि जब कोई प्रवृत्ति किसी विशेष उत्तजना से 
बराबर जागृत की जाती है ओर जब उत्तेजना का रूप बँध-सा 
जाता है तब हमारी प्राकृतिक प्रव्त्तियों की सेवा के लिए 
आदतें उपस्थित होती हैं। एक तरह से सोचिए तो बँधा हुआ 
व्यवहार हो जाने के कारण स्वभाव मनुष्य की बुद्धि के विरुद्ध 
है। मनुष्य का ज्ञान और उसकी बुद्धि उसको अपने व्यवहार 
को नई अवस्थाओ के अनुकूल बनाने को प्रोत्साहन देती है, परल्तु 
इसके विपरीत आदत उसके व्यवहार को स्थिर और सदा एक 
समान बनाये रखने को अग्रसर होती है। व्यवहार 
को स्थिर बनाने के कारण आदतें मनुष्य के जीवन में उपयोगी 
है। जहॉ विचार की आवश्यकता नहीं है वहाँ आदते प्रयास 
को बिलकुल कम कर देती है, समय को बचाती हैं, और 
विचार-शक्ति को उत्तम काम में लगाने के लिए बचाये रखती 
है। अगर हमें चलने-फिरने के लिए, खाने-पीने के लिए और 
सारे स्वाभाविक कासो के करने के लिए विचार-शक्ति को व्यय 
करना पड़े तो जीवन कठिन और दुखमय हो जायगा। चआदते 
हमको ठीक मार्ग पर बिना प्रयास चलने के लिए प्रस्तुत 
करती हैं और एक-सी ही बात के लिए बार बार सोचने में 
समय नष्ट करने से बचाती है । 

हमारे सारे व्यवहार और क्रियाओं का संचालन आदतो-द्वारा 
हो सकता है। कुछ आदतें शारीरिक और छुछ ज्ञान-विषयक 
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कर 


होती हैं। चलने-फिरने से लेकर जितने बड़े से बड़े शारीरिक 
काम हम समाज सें करते हैं, और बोलने की रीति से लेकर 
गणित के प्रश्न शुद्ध और स्पष्ट रीति से करने तक सब काम जो 
बालक रुकूल मे कर सकता है,--ये सब काय आदत से सम्बन्ध 
रखते है। स्कूल का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि बालक मे 
उत्तम आदतों का सद्भगठन करे जिससे उसका जीवन सदाचारी 
ओर समाज के लिए लाभदायक हो। अब हम आदतों के 
सद्भठन पर विचार करेगे | 

हम कह चुके है कि कोई भी प्रतिपत्ति, चाहे कितनी ही 
दुबल क्यो न हो, मन और मस्तिष्क पर कुछ न कुछ असर 
अवश्य छोड़ जाती है। वृथा करी नहीं जाती । प्राणी को जितने 
अनुभव होते है सभी उस पर अपना थोड़ा-बहुत प्रभाव छोड़ 
ही जाते हैं। मस्तिष्क की बनावट कुछ कोमल होती है और 
ज्ञान का प्रवाह जिधर से होता है उधर मस्तिष्क मे कोई न 
कोई चिह्न पड़ जाता है। जब उसी माग से ज्ञान का प्रवाह बार 
बार होता है तो वह चिह्न गहरा और पका हो जाता है। और 
उसके उपरान्त ज्ञान के उसी ओर रहने की सम्भावना अधिक 
रहती है। थोड़े समय में व्यवहार का माग ऐसा बंध जाता है 
कि प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर एक अनुभव 
अपना असर मन पर छोड़ जाता है चाहे वह बुरा हो चाहे 
अच्छा । अच्छे ओर बुरे व्यवहार दोनो की आदत पड़ती जाती 
है। यदि यह संसार आदश होता तो सम्भव था कि 
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बालक के सामने केवल उत्तम ही अनुभव आते ओर धीरे धीरे 
उसमे अच्छी ही आदते बनतीं। परन्तु संसार आदश नहीं 
है। उसमे बुरी भली सभी प्रकार की वाते है और वालक पर 
भले और बुरे अनुभव दोनो असर करते रहते हैं। उत्तम 
आदतों का सीखना आवश्यक है परन्तु बुरी आदत जो पड़ गई 
हो उसका छुड़ाना भी आवश्यक है। अध्यापक का काम केवल 
भली आदते' बनाना ही नहीं है बल्कि बुरी आदतो का तोड़ना 
भी है। आदत जितनी ही पुरानी हो जाती है उतनी ही उसके 
छोड़ने में कठिनाई होती है। मस्तिष्क पर जितना गहरा असर 
होता है आदत भी उतनी ही प्रवल होती है। परन्तु एक वात 
ध्यान रखने याग्य है। मस्तिष्क और मन की केमलता वालकपन 
में अधिक होती है। ज्या ज्या आयु बढ़ती जाती है त्यों त्यों 
मन ठस होता जाता है। वालकपन में नये अनुभव का प्रभाव 
शीघ्र होता है और पुराने प्रभाव शीघ्र ही मिटाये भी जा सकते 
है। आयु बढ़ने के उपरान्त नई आदत के सीखना और 
पुरानी के छोड़ना ( चाहे वह बुरी ही या भली ) कठिन हो 
जाता है। वालकपन में मस्तिष्क की वृद्धि होती रहती है 
ओर नई आदते सीखने में कठिनता नहीं पड़ती। जब 
वृद्धि रुक जाती है तो पुरानी आदत के छोड़ता और नई 
के सीखना बहुत कठिन हो जाता है। कहते हैं कि बीस 
वर्ष की आयु तक शारीरिक आदत--खाने-पीने, कपड़े पहरने 

ढद्न, बोलने का लह्ज़ा, उच्चारण,--सब स्थिर हो जाती 
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है। इसी आयु तक या २५ वर्ष तक सामाजिक व्यवहार 
की आदते भी पक्की हो जाती है। इसके उपरान्त केवल 
कुछ मानसिक अथया ज्ञान-विषयक आदतो मे परिवर्तन हो 
सकता है। ३० था ३२ वर्ष की आयु तक जीविका-सम्बन्धी 
आदते भी स्थिर हो जाती है और मनुष्य के अपनी सब 
आदतो के लिए, चाहे वह बुरी हो चाहे भली, एक पक्तपात 
होने लगता है। उसकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी हो 
जाती है कि वह इतना पक्तपाती हा जाता है कि दूसरी 
नई आदतों का सीखना प्रायः व्यथे या अनुचित समभने 
लगता है । 

आदतो के बनाने के लिए, चाहे वह शरीर-सम्बन्धी हो या 
ज्ञान-विषयक हो, जेम्स ने कुछ नियम बताये है जिन्हे अध्यापक के 
लिए जानना आवश्यक है--- 

(१) 'जितनी प्रवलता और हृढ़ता से है सके अपने आदत 
बनानेवाले व्यवहार के आरम्भ करो। जिस ओर आदत बनने 
का मांगे हो उससे विरुद्ध या किसी दूसरी ओर ध्यान न जाने 
पावे। जिस ओर जाना है उस ओर सारी मानसिक शक्ति लगा 
दे! बहुत-से लोग नई आदत के डालने के लिए था पुरानी 
का तोड़ने के लिए प्रतिज्ञा कर लेते हैं, और अपनी प्रतिज्ञा 
का हाल अपने मित्रो के बता देते हैं जिससे यदि वे प्रतिज्ञा के 
विरुद्ध काम करने लगे तो उन्हे लज्मा और ग्लानि हो। 
बहुत-से लोग दृढ़ प्रतिज्ञा करके तम्बाकू, शराब आदि बहुत-से 


है 
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दुग्यसन छोड़ सकते है 
ली को 5 आरम्भ करने के लिए व 
मिल जाती है उसी बनकर के बजा 
सा समय आाण प्रतिज्ञा जो के 
विशक ठता है। 
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(३) जिस आदत के डालने की या बुरी आदत के 
परित्याग करने की प्रतिज्ञा की है उसके लिए जे व्यवहार या 
काय करने की आवश्यकता हो उसे ज्यों ही अवसर सामने आवे 
गहण करो ओर काम करते चलो'। अगर अपना उद्देश्य सिद्ध 
करना चाहते हो तो ज्यो ही अनुकूल अन्तःच्ञोभ की प्रेरणा हो 
त्यो ही काम करो। केवल विचार करने से कुछ नहीं हो 
सकता, काये करना आवश्यक है। विचार निश्चय करने से 
असली कठिनाई नहीं होती। असली कठिनाई अपनी प्रतिज्ञा ' 
के कार्य में परिवर्तित करने से होती है। बहुतेरे लोग प्रतिदिन 
मनसूवे वॉधा करते है। अच्छी अच्छी बाते करने के विचार 
करते हैं, प्रतिज्ञा भी कर डालते है। पर जब काये करने का 
समय आता है तब “आज नहीं कल से” यह कहकर टाल 
देते हैं। इस प्रकार के उद्योग से स्वभाव नहीं बन सकता ! 
व्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है। काय करने का व्यवसाय 
जिस व्यक्ति में नहीं है बह केवल मनमोदक छट सकता है, 
सुचरित्र व्यक्ति नहीं वन सकता। वार बार काय करते करते 
फिर व्यवसाथ की आवश्यकता नहीं पड़ती परन्तु आरस्म में 
बार बार व्यवसाय का प्रयोग करना आवश्यक है | 

(४) 'वालकेा का आदत डालने के लिए केबल कारा उपदेश 
नदो। प्रत्याहृत बाते बालका के नहीं सुहाती / अध्यापक 
बालके के प्राय: आचास्थ्ूक्त बातें सुनाया करते है। कभी 
बालक ध्यान देते हैं, कभी नहीं। वालकेा का ध्यान साकार 
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और अभिव्यिक्त बातों से अधिक आकषित होता है। इसलिए 
अध्यापक को चाहिए कि जब कोई अनुकूल अवसर उपस्थित 
हो उस समय चूके नहीं और बालकों को आचार-युक्त काय से 
लगाये। एकदम काय में लगा देना उपदेश देने की अपेक्षा 
अधिक लाभदायक होगा। दूसरी वात यह भी है कि केवल 
उपदेश देने से अध्यापक का काम नहीं चलता, उसे स्वयं उत्तम 
व्यवहार करके वालकों के सामने आदश रखना चाहिये । यदि 
वह कहे भी नहीं किन्तु उत्तम व्यवहार उनके सम्मुख उपस्थित 
किया करे तो वालक अनुकरण करेगे और उनमें उस व्यवहार 
की आदत पड़ जायगी। स्पष्ट और बड़े वड़े अक्षर लिखने 
की आदत बालको को डालने की रीति यही है कि अध्यापक 
स्वयं स्प्ट और अच्छा लिखकर उनको बतावे। वालको से 
व्यवहार कराना बहुत आवश्यक है। अध्यापक को केवल 
इस बात से सनन्‍्तोष न कर लेना चाहिए कि बालकों से एक 
प्रकार का व्यवहार करने के कह दिया गया है और उन 
लोगो ने जान लिया है कि उन्‍हें उपयुक्त व्यवहार करना 
चाहिए। उसे उनसे असली व्यवहार कराना चाहिए । अनुकूल 
अवसर आने पर ही व्यवहार कराया जाय नहीं तो वालक रुचि- 
पूवंक उस व्यवहार को न करेगे। 

(५) थोड़ा थोड़ा अभ्यास प्रतिदिन करो जिसमें आदत 
के अनुसार कांय करने की शक्ति जागृत रहे!। जिस शत्र से 
चरावर काम लिया जाता है वह तीत्र रहता है और जो रक्खा 


हि. 
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रहता है उससे' मोचों लग जाता है और काम पड़ने पर अपना 
काये नहीं कर सकता। अगर किसी आदत का स्थिर-रूप से 
अपना सेवक बनाना हो तो उसके अनुसार प्रतिदिन थोड़ा 
काय करो। किसी आदत के पड़ जाने के उपरान्त या किसी 
व्यवहार के सीख लेने के पश्चात्‌ उसे इस विचार से बिलकुल 
बन्द न कर देना चाहिए कि जब उसका काम पडेगा तब उसका 
प्रयोग कर सकेगे। अभ्यास बड़ा आवश्यक है। प्रयास-शक्ति 
का जाग्रत रखना चाहिए नहीं तो काम पड़ने पर पछताना पड़ता 
है। शान्ति के समय में फौज को कवायद कराई जाती है और 
वहुत-सी उन बातो का, जिनका प्रयोग उन्हे लड़ाई मे करना पड़ता 
है, अभ्यास कराया जाता है, और इस प्रकार उनकी प्रयास-शक्ति 
जाग्रत रक्खी जाती है जिससे कि लड़ाई के समय वे काय से तत्पर 
हो सके। छोटी छोटी बातो में उचित परिश्रम करने की बान 
बचपन से डलवानी चाहिए। मनुष्य अगर बालकपन मे छोटी 
बातो में प्रयास का प्रयोग किये होता है. तो युवक होकर वह बड़ी 
बातो में भी प्रयास कर सकता है ओर अपने के सदाचारी बना 
सकता है । 
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किक 


जैसा हम पहले स्मृति के अध्याय से कह आये है यह 
प्रतिमा दृष्टि की ही बातो के बारे में नहीं हो सकती बल्कि 
स्पश, श्रवण, धराण सभी के बारे से हो सकती है। इन प्रतिमाओ 
के साथ थोड़ा थोड़ा-सा अन्त क्ञोम भी हम अनुभव करते है-- 
कभी अधिक कभी कम ओर कभी बिलकुल नहीं। प्रतिमा 
यदि हषजनक होती है तो मन प्रसन्न होता है ओर अगर 
वह क्षोम दिलाती है तो ठु:ख होता है। किसी पुरानी ठुखदायी 
घटना की प्रतिमा सामने आते ही रोगटे खड़े हो जाते है और 
दिल धड़कने लगता है। खाने की किसी मधुर वस्तु की प्रतिमा 
मुह में पानी ले आती है । 

भावना इसी प्रकार की, किन्तु प्रतिमा-कल्पना से थोड़ी 
प्रथक्‌, मानसिक क्रिया है। भावना से अधिकतर यह समभा 
जाता है कि कुछ मानसिक करपना की गई है। भावना प्रतिमा 
की तरह केवल पुराने अनुभव का नमूना ही नहीं है वल्कि 
मानसिक कल्पना से उसमें कुछ नई बाते भी रखी गई हैं । 
इससे यह अथ नहीं हुआ कि भावना और प्रतिमा-कल्पना की 
क्रियाओं में कोई जाति-भेद है। भावना होने के लिए 
प्रतिमाओ का होना आवश्यक है। परन्तु भावना मे मन उन 
प्रतिमाओ के कुछ न कुछ नई रीति से मिश्रण करता है ओर 
एक ऐसी प्रतिमा या कल्पना सामने उपस्थित कर देता है जो 
कि पुरानी प्रतिमाओ से प्थक होती है। सच पूछिए तो हम 
भ्रतिमाओं के दो भेद मान सकते है, एक तो वह कि 
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गिना जायगा। उत्पादन करने में कहीं पुरानी प्रतिमाओं का 
बहुत उलट-फेर किया जाता है और कही कम । 'परन्तु जहाँ 
नवीनता होगी वहीं उसे भावना कहना पड़ेगा,। ु 

भावना में पुराने अनुभवों का मिश्रण किसी उद्देश्य विशेष 
से होता है किन्तु कभी कभी वह मिश्रण बिलकुल ऊटपटॉग भी 
हो सकता है। भावना-शक्ति की क्रिया के लिए कोई बँधे हुए 
नियम नही हो सकते | मन जब भावना करने पर प्रस्तुत होता 
है तभी मन-मानी बातो के जोड़ना आरम्भ कर देता है। यह 
कहना असत्य न होगा कि वह जहाँ से चाहता है वहीं से 
विचारों के लेकर एक नई बात उत्पन्न कर देता है। सबसे अधिक 
असम्भव वातो का मिलान तो स्वप्न में होता है। अनिद्र स्वप्न 
की अवस्था मे अथात्‌ जाग्रत अवस्था मे शेखचित्ली की तरह 
हम लोग जमीन आसमान के कुलाबे खूब मिलाया करते 
हैं और मनमानी बातों का मिश्रण करने लगते है। अलादीन 
के दीपक की तरह हमारा मन भी सहज ही में महल तेयार 
कर सकता है। बहुत अनिद्र स्वप्न की आदत अच्छी नहीं 
होती और जो व्यक्ति बहुत ऐसा करता है वह जीवन मे अधिक 
सफलता प्राप्त नहीं कर सकता | क्योकि उसे मन-मोदक लूटने 
की बहुत आदत पड़ जाती है। परन्तु जब भावना किसी उद्देश्य 
से केाई नई युक्ति सोच निकालने के लिए लगाई जाती है तब 
वह लाभदायक होती है। कवि, चित्रकार या इजीनियर की 
भावनाएं लाभकारी हो सकती है। इनमे भी बहुत-से अनुभवों 
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के अ'शो केा एकत्रित करके मिश्रण करते हैं परन्तु यह मिश्रण स्वप्न 
देखनेवाले के मिश्रण से कुछ भिन्न हाता है। वे जिस भाव और 
प्रतिमा के अपना उद्देश्य पूरा होने के लिए आवश्यक सममभते है 
वहीं उनकी भावना में आ सकता है । जो प्रतिमा था भाव 
उनके निदिष्ट उद्देश्य से मेल नहीं खाते, वे उनके चेतना-प्रवाह्‌ में 
नहीं घुस सकते । 

अब हस इस बात पर विचार करेंगे कि अध्यापक का बालके 
की भावना-शक्ति के किस प्रकार बढ़ाना चाहिए जिससे उन्हें लाभ 
हो। परन्तु इससे पहले हम भावना का जाति-विभाग करना 
आवश्यक समभतते हैं | 

सरल पुनरुद्भावन के हम भावना नहीं कहेगे। जहाँ नई 
बात का उत्पादन होगा वहीं हम भावना शब्द का प्रयोग उचित 
समभते है। भावना के इस उत्पादन की दृष्टि से देखते हुए 
हमसे दो जाति एकदम स्पष्ट दिखाई दे सकती है। हम कह चुके 
है कि उपन्यास लिखने में और जे कुछ घटनाएँ उसमे वर्शन 
की गई हैं उनकी कट्पना करने में लेखक के भावना-शक्ति का 
प्रयाग करना पड़ता है। जितना ही अधिक उत्पादन उसकी भावना 
करती है उतना ही उत्तम उपन्यास तेयार हो जाता है। अब 
जैसे उपन्यास के लेखक के उस उपन्यास के तैयार करने मे 
भावना का प्रयोग करना पड़ता है उसी प्रकार उस उपन्यास 
के पढनेवाले के भी भसावना-शक्ति का प्रयोग करना पड़ता 


है। जो कुछ घटनाएं वह पढ़ता जाता है, जे कुछ विचार वह 
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अहण करता जाता है उनके मिश्रण से उसके मन में नई प्रतिमाएँ 
उत्पन्न होती जाती है। परन्तु लेखक और पढ़नेवाले दोनो की 
भावना भें एक प्रकार का जाति-भेद निकल सकता है। नई 
प्रतिमाएं दोनो के मन के सम्मुख आती है। परन्तु लेखक उन्हें 
भावना-शक्ति से उत्पन्न करता है ओर पढ़नेवाला उन्हे उस शक्ति से 
अहण करता है और लेखक की प्रतिमाओ का अनुकरण करता 
है। इसलिए निर्मित-कस्पना या भावना के दो रूप हुए--एक 
तो उत्पादक और दूसरा अनुकरणीय । 

' अब यदि हम निर्मित-कल्पना के दूसरी दृष्टि से देखे तो 
हमे दो प्रथक जातियाँ और मिलेगी। और यह जाति-सेद 
ऐसा है जा शिक्षा-शात्ष पर बड़ा प्रभाव डालता है। वह 
निर्मित-कल्पना, जिसके बल से इंजीनियर एक भारी पुल का 
रूप खीचता है या जिससे विज्ञानवेत्ता कोई वैज्ञानिक कल्पना 
करता है, या जिससे गणितज्ञ किसी गणित के मूल नियम 
के तैयार करता है, उस निर्मित-कल्पना से जिसका कि एक 
लेखक उपयान्स के गढ़ने में प्रयोग करता है, या कवि कविता 
की रचना में काम में लाता है, था चितन्रकार चित्र का 
खाका बनाने मे लगाता है, विलकुल प्थक्‌ है। इंजीनियर तथा 
विज्ञानवेत्ता की भावना के हम छृत्यलाधक कहेगे ओर 
उपन्यास-रचथिता की भावना के रससम्बन्धी या कलासम्वन्धी 
कहना ठीक होगा। ऋृत्यलाधक कल्पना ओऔर कलासबवंधी 
कल्पना में स्पष्ट भेद है | 
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कृत्यसाधक करपना करने में सन तनिक भी स्वतन्त्र नहीं 
होता ओर इसमे उसे मनमानी कल्पना करने की शुंजायश भी 
नहीं होती । मन के ऊपर कल्पना करने के लिए कुछ संयम 
ओर नियम रक्खे जाते हैं। इन नियमों का उसे पालन करना 
पड़ता है। यदि नियमों का पालन न किया गया तो बिलकुल 
ऊटपटॉग बात (कल्पना ) तैयार हो जाती है। यह नियम 
(जिसका कि मन को पालन करना पड़ता है ) विषयीगत 
नहीं होते--वे विषयात्मक होते है, और जो आश्यंतरिक 
' बातें होती हैं उनसे ये उत्पन्न होते है। मान लीजिए कि 
इंजीनियर के पुल की करपना करनी है। तो मन को 
इस निर्मित-कत्पना के करने के लिए यह अधिकार नहीं 
है कि वह मनमानी कठपना करें। उसे, यह अधिकार, 
नहीं है कि वह मिट्टी के पुल की प्रतिमा के अपनी 
आँखो के सामने आने दे। पुल केवल लोहे और पत्थर 
इत्यादि से बन सकता है,--इस बात के उसे ध्यान में 
रखना पड़ेगा। फिर यह बात भी है कि उसके बनाने 
के प्रयोगो मे वह मनमाने झटपटॉग प्रयोग नहीं कर सकता 
है। उसे विज्ञान के उन नियमों का, जो ऐसे काये में 
काम में लाये जाने चाहिए, पालन करना पड़ेगा। वह 
एक पतली लकड़ी की बलली पर लोहे के सहस्ली मन बोम 
के सनसानी तरह स॒ नहीं रख सकता। नियम, जिनका 
कि उसे पालन करना पड़ता है, आशभ्यंतरिक स्थितियों पर 
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निभर है और उन नियमों के प्रस्तुत विषय के अनुसार ही 
निश्चित किया गया है । 

कला-सम्बन्धी करपना करने में मन के अधिक स्वतन्त्रता 
होती है। यह कहना तो उचित न होगा कि उसे उत्तनी ख्वतं- 
न्रता होती है जितनी अनिद्र स्वप्न देखने में, परन्तु यह अवश्य है 
कि उसकी दौड़ मे अधिक रुकावटे नहीं होतीं। मन- 
मोदक लूटने की सभावना अधिक होती है। यह कहना तो 
असत्य होगा कि उपन्यास-स्वयिता, कवि या चित्रकार का 
किन्हीं भी नियमों का पालन नहीं करना पड़ता परन्तु यह 
अवश्य है कि न तो यह नियम उस जाति के होते है जो इ'जीनियर 
का मानने पड़ते है, न उतने अधिक ही होते हैं। ऋृत्यसाधक 
कल्पना करने से मस के जिन नियमों का पालन करना पड़ता 
है वे विषयात्मक नहीं होते, वे विषयीगत होते है। यह नियम 
लेखक या रचयिता के मन से उत्पन्न हुए होते है ओर वह स्वय 
अपनी इच्छा से अपने विचारों के उनके अधीन कर लेता 
है। अगर वह असभव घटना के अपने विषयीगत नियसो मे 
बैठा सके तो मिट्टी के पुल पर रेल चला सकता है। 

कृत्यसाधक और कला-सम्बन्धी कल्पनाओ में और एक 
भेद थोड़ा थोड़ा प्रतीत होता है। यह अन्लुभव की हुई बात 
है कि जब मन को मनमोदक छटने के मिलते है तो उसे 
बड़ी प्रसन्नता होती है। करपना करने में मन के अत"क्षोभो 
के भी शांति मिलती है। दोनों कत्पनाओं मे सतोप, मोह 
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बनाना, तव हम क्रियात्मक कृत्यसाधक करपन्ना का प्रयोग करते 
है। इसी प्रकार कल्ा-सम्बन्धी कल्पना के भी यही दो जाति- 
विभाग हो सकते है। एक ओऔत्पेक्षिक और दूसरी कला- 
त्मक । ओंग्ेक्षिक कल्पना का प्रयोग केवल अनिद्र स्वप्न 
देखने मे और हवावदी में होता है। जब मन अपने मनमोदक 
लटता है ओर खयाली पुलाव पकाता रहता है तब वह औद्मच्षिक 
कल्पना के विना लगाम के दौडने देता है। परन्तु जब नियमा- 
नुसार कल्पना अपना कास करती है तव वह स्वप्न गढ़ने की 
जगह उद्देश्य को सोच निकालता है। उस कल्पना के जो 
उद्दश्या के उत्पन्न करने मे सहायता देती है हम रख-सम्बन्धी 
या कलात्मक कहेगे। साहित्य-अ'थ-रचयिता इसी जाति की 
कल्पना का प्रयोग करके एक आदश उपस्थित कर सकता है । 
जीवन के लिए आदश और उद्देश्य बहुत आवश्यक है। 
इसलिए धीरे धीरे बालका के ओफद्जकिक कल्पना करने मे 
समय नष्ट करने से हटाकर कलात्मक करपना फरने की ओर 
भुकाना चाहिए। जीवन में सफलता के लिए कलात्मक और 
कत्यसाधक कल्पना ही लाभदायक हो सकती है । कुछ विद्धान्‌ 
कहते है कि कृत्यसाधक करपना ही वालके में वढ़ानी चाहिए |; 
जीवन में वालके के क्रियात्मक ही वनना है। कला-सम्वन्धी 
कल्पना की ऐसी आवश्यकता नहीं है। वे सब वातें जिनसे 
वालके का सन स्वच्छदतापूवक ऊटपटॉग दौड़ लगाने लगता है 
रोकनी ,चाहिए। परियोा की कहानियाँ, राजा-रानिया के 
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हम देख चुके हे कि भावना मे उद्भावन आवश्यक है। 
कित्तु भावना पुराने अनुभवों का केवल पुनरुद्धावन ही नहीं 
है। भावना चाहे जो रूप धारण करे उससे प्रतिमा-भावना 
चहुत काम आती है। प्रतिमा ओर उसके अ शो का सिश्रण ही 
तो भावना में होता है। इसलिए भावना-शक्ति की वृद्धि के 
लिए प्रतिमाओ की स्पष्टता और वृद्धि दोनों आवश्यक है। 
प्रतिमाएं सूतिमान्‌ भी होती हैं और साझतिक अथवा 
शाब्दिक भी। वालकेा के मन मे मूतिमान्‌ प्रतिमा बहुत 
शुद्ध और स्पष्ट बनती है। ज्यों ज्यों वह बड़ा होता जाता है 
त्यो त्यो मू्तिमान्‌ प्रतिमाएँ कस होती 'जाती हैं ओर वह 
शाव्दिक अथवा साइ तिक प्रतिमाएं अधिक बनाने लगता है । 
परन्तु इस क्रिया से जितनी जरदी की जाती है उत्तनी ही 
अशुद्ध प्रतित बनने का भय रहता है। पहले मूतिमान्‌ 
प्रतिम खूब स्पष्ट और शुद्ध बन जानी चाहिए और फिर 
धीरे बीरे ज्यों ज्यों शब्द उसकी समझ में आने लगे ओर 
ज्यो-ज्यो वह भाषा का ठीक ठीक प्रयोग करने लगे त्यो-्त्यो 
शाच्दिक प्रतिभमाएं बनने ढेना चाहिए। भावना के अभ्यास 
मे यह परमावश्यक है कि वालक में अशुद्ध भावन्ना न 
स्थापित हो। इसी लिए हर पाठ में और विशेष कर छोटे 
वालका के सामने प्रत्यक्ष वस्तु, नमूने, चित्र आदि लाये जावें। 
अध्यापक उचित प्रश्नो-द्वारा यह जॉच लिया करें कि वालक 
के मन में शुद्ध भावना उपस्थित होती जा रही है या नहीं | 
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प्रयोग-हवरा इस बात के प्रमाणित किया गया है कि 
स्कूल के बहुत-से विषयोा से भावना का उचित प्रयोग 
किया जा सकता है। गणित या विज्ञान के प्रश्न हल करने 
में भावना-शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। भूगोल में सौर 
जगत्‌, प्रथ्वी, प्रथ्वी पर के देश और वहॉँ लोग किस प्रकार 
जीवन व्यतीत करते है इत्यादि ऐसी बात है जिनके ठीक 
ठीक जानने के लिए भावना-शक्ति का प्रयोग करना पड़ता 
है। इतिहास और साहित्य में रटने से काम नहीं चलता | 
लेखक के विचारों के ग्रहण करने के लिए लेखक के मन की 
प्रतिम़ाओ का अनुकरण करना पड़ता है। ड्ाइ'ग, चित्रकारी 
ओर प्रकृति-निरीक्षण में तो प्रतिमा-कस्पना बालक के पद-पद पर 
करनी पड़ती है । 


९ २--थकान 
+, ग्थि00९ 


ध्यान के बारे में विचार प्रकट करते समय हम यह कह 
चुके है कि ध्यान का मुख्य कारण रुचि है। थदि बालक की 
रुचि किसी काये की ओर आकषित कर ली जाय तो वह 
उस काय में ध्यान देने लगेगा। जब तक बालक की रूचि 
उसमे लगी रहेगी वह ध्यानपूवक काम के करता रहेगा। 
बालक की रुचि किस प्रकार काम में लगानीं चाहिए इस पर 
भी हम बार बार विचार कर चुके है। जिन नियमों का हमने 
उल्लेख किया है अगर वह शिक्षा-शासत्र से प्रयोग में लाये 
जायें तो वालक की रुचि स्कूल के सब कार्यों मे लगाई जा 
सकती है। अब मान लीजिए कि कोई अध्यापक हमारे इन 
सव॒वताये हुए नियमों का पालन करते हुए अपना काय 
करता है और वालकेा की रुचि का प्रयोग कराकर उनके 
व्यान-पूवक काम में लगाता है। इस अध्यापक केा भी, इन 
नियमों का पालन करते हुए भी, कभी कभी ऐसे अवसर मिलेगें 
जब उसे मालठ्म होगा कि बालक ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि 
हम यह भी मान ले कि बालक अध्यापक के पूरे शासन में 


रे 


है और ध्यान देने का प्रयत्न भी करते है किर भी यह देख 


ऊँ 
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जायगा कि कभी फर्भी वे ध्यान नहीं दे सकते | यह स्थिति 
जिसके हम सब कभी कभी अजुभव करते है केवल एक 
आरण से उत्पन्न होती है। वह ऊरण थकान है | 
जैसे कि शारारिक काम से उष्य थकावट प्रतीत करता 
है, उसी कौर आनसिक कार से भी | जैस, चाहे मानसिक 
हो चाहे शारोरिक, थकान अवश्य उत्पन्न करेगा | यकावट 
आते ही शारीरिक और मानसिक शक्तियों से न्यूनता आ 
जाती है। जो सोचने 


रे तो्‌ 
शरीर के भाग का, जिससे परिश्रम किया जाता है 
जेडत कुछ अशश >यय हो जाता है। जिए कि कोई 


ओषजत' (४०४०३) निकलती जाती है। उच्च अज्जग से तो 
पेहे अवश्य न होती है ऐर वह कार्य के रूप से परिवर्तित हो 
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जाती है। इस नष्ट हुए ओपजन की पूर्ति होनी आवश्यक 
है। रुधिर फेफड़ों से ओपजन ले-लेकर शरीर में दौडता 
है और जहाँ जहाँ ओषजन की न्यूनता होती है वहाँ वहाँ 
उसकी पूर्ति करता है। इस ओपजन की न्यूनता पूरी करने 
के लिए रुधिर की धारा के जल्दी जल्दी दोड़ना पड़ता 
है। दिल इसी कारण जोर से धडकने लगता है। फेफडो में 
जल्‍दी जल्दी ओपजन पहुँचने की आवश्यकता होती है, 
इसलिए जल्दी जल्दी सॉस लेनी पड़ती है। जो दूषित वस्तुएँ 
शरीर में उत्पन्न हो जाती है वह कुछ । तो रुधिर-द्वारा फेफडो 
मे लाकर बाहर निकलती हुई श्वास-द्वारा फेक दी जाती है 
ओर कुछ प्रस्वेद के साथ निकल जाती है। जब परिश्रम इतना 
ही किया जाता है कि कुल दूषित वस्तुएं साधारण श्वास-द्वारा 
बाहर निकल जाती है ओर साधारण रक्त-परिचालन के द्वारा 
आवश्यक ओपजन भीतर पहुँच जाता है. तब तक तो कोर हानि 
नहीं होती, परन्तु यदि यह कुल दूपित वस्तुएं जो रक्त-प्रवाह 
मे मिल जाती है शीघ्र बाहर नहीं फेक दी जाती तो वे धीरे 
थीरे शर्गीर के दूसरे अड्ों मे, जिनसे काम नहीं लिया 
जाता, पहुँच जाती हैं, और उनके साधारण कार्य में बाघा 
डालने लगती हे। अधिक वेग से काम करने से ऐसी 
दशा उत्पन्न हो जाती हैं और दूपित वस्तुओं का विष धीरे धीरे 
सारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसी अवस्था होने पर 


बे 


शरीर मे शक्तिहीनाा और शिथिलता आ जाती है। जब 
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जम भजुष्य के इस अवस्था में देखते है तो कहते है कि वह 


का इष्टि से कोई भ्लेद नहीं है। शारोरिक थकावट में 
अधिकतर परिवर्तन पशियों में होता है और दूषित वस्तुएँ 
उनमे एकत्रित ही जाती है, मानसिक थकावट में मस्तिष्क से 
परिवतन होता है और ईपित बर्तुएँ उससे एकत्रित हो जाती 
हा 


मयोगो-द्वारा जंगाया गया है, +कावट के कारणों में से 
उस्य कारण विष का किसी अनभ में एकत्रित ही जाना 
है। अगर किसी पु की के थकी हुईं बेशी जी जाय 
और उसके देलके नमक क्षे पाना से थो दिया जाय त्तो 
विष दूर हो जाता है और उस पेशी से काम करने की 
शक्ति फ़िर आ जाती है। थोड़ा काम करने के उपरात फिर 
तह थक जाता है परन्तु नमक के पर्नी से थो ढ्ेते से फिर 
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एक वात और देखी गई है कि वात-सस्थान के का9 
शरीर के दूसरे संस्थानों के केप्ठो से कही अधिक सचेत्य है। 
विप का असर उनके ऊपर तुरन्त ही हो जाता है। ज्या ही 
रुधिर के प्रवाह के साथ शरीर के किसी भी भाग में पेढा हुआ 
विप वात-सस्थान के कोाष्ठो मे पहुँच जाता हे त्यो ही वह विष 
उस पर असर करने लगता है। वात-सस्थान में भी, विशेष 
कर मस्तिष्क के काए पर, विप का असर सबसे अधिक पडता 
है। परिणाम यह होता हैं कि शरीर में चाहे कही भी विप 
पंदा हो, उसका असर मस्तिष्क पर पहुँच जाता हैँ। शारा- 
रिक काम करने ओर थकावट पेदा होने से भी मस्तिष्क 
पर असर पहुँचता हैं। किसी प्रकार की थकावट पेदा होने 
से मलुध्य के व्यवसाय और बुद्धि पर असर पड़ता है और वह 
मानसिक काय से ध्यान नहीं दे सकता। शारीरिक और 
मानसिक थकावट दोनो एक दूसरे से शरीर-विज्ञान की दृष्टि से 
अलग नहीं र््खी जा सकती ओर एक का असर दूसरे 
पर पड़ता है | 

कदाचित्‌ ही काइ णएसा व्यक्ति हो जिसने कभी शारीरिक 
ओर मानसिक काय करने में थकावट न अनुभव की हो। 
सच प्रछिए तो थकावट व्यवसाय के साथ काम करने का एक 
लक्षण मात्र है। ध्यान देते देते थकावट पेढा हो ही जाती हैं, 
परन्तु यदि शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हो तो थोड़ी देर विश्वास 
कग्ने से थकानट दूर दो जाती हैं। परन्तु इसका अथ यह 


मनोविज्ञान ओर शिक्षा-शाब्र १६५९ 


नहीं है कि थकावट का स्वागत करना चाहिए या उसकी 
परवाह न करनी चाहिए। थकावट के कारण काम करने 
की शक्ति से बड़ा अन्तर पड़ जाता है और थकी हुई दशा 
में काये करने से समय भी बहुत नष्ट होता है। थकी हुई 
दशा मे काम करने से शरीर के अज्जगे का क्षय अधिक होता 
है। थकी हुई दशा में मस्तिष्क बहुत परिश्रम करने पर भी 
थाड़ा-सा हीं काम कर पाता है। दरजे से काम करते करते 
कभी कभी बालकेा की ऐसी ही दशा होने लगती है। ऐसी 
अवस्था में वालकेा के डॉटने या दण्ड देने से कुछ लाभ 
नहीं होता | 

इस अवसर पर दूसरे उपाया का अवल्मम्ब प्रहण करना 
चाहिए। अध्यापक के लिए इस बात का जानना भी आवश्यक 
है कि बालका मे थकावट के क्या चिह्न है। जब बालक 
काम नहीं कर पाते तो इस बात का पता लगाने की 
आवश्यकता होती है कि उसका कारण क्‍या है। या तो 


ष्े 


पाठ इतना कठिन हैं कि बालक काम नहीं कर सकते, या 
पाठ-प्रणाली बालका के लिए रोचक नहीं है, या बालक जानकर 
शरारत कर रहे है और पढ़ना नहीं चाहते, या वह मानसिक 
धकावट अनुभव करते है और “उसके कारण विवश है । थकावट 
के कुछ चिह्न ऐसे है जिनसे आसानी से पता चल सकता है कि 
बालक थके है या नहीं। वालकेा की थकावट का पता लगाने के 
लिए बहुत-से प्रयाग भी वर्तमान काल मे किये गये है जिनसे 
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थकावट का पता लग सकता है। अब हम थकावट के चिह्ना 
का बर्शन करेगे। 

विपयी की दृष्टि से अगर देखा जाय तो थकावट आरम्भ 
होने से जे काम वह करता होता है उसमे कुछ अनिच्छा 
होने लगती है। उसकी मानसिक दशा स्थिर नहीं रहती 
है। मन जा कास कर रहा होता है उसे छोड़कर दूसरे की 
ओर दाडता है और काय-परिवतन की लालसा करने लगता 
है। थकावट ज्यो ज्ये। बढती जाती है अनिच्छा भी त्या त्या 
बढती जाती है। अन्त से वह थककर काये मे परिवतन ही नहीं 
बल्कि विभाम ओर निद्रा की इच्छा करने लगता है। ये रब 
बाते विपयीगत हैं ओर थकावट की दशा में हम सब इनका 
अनुभव कर सकते है। बालक भी थकावट होने से इन्ही बातो 
के अनुभव करते है। परन्तु बालक कव यह अलुभव करते है 
इस यात का पता कैसे चले, क्योंकि यह अवस्था तो विषयीगत' 
है और भीतर होती है? बालकेा से पूछने पर यह माल्स 
किया जा सकता है कि यह अवस्था उपस्थित हुई या 
नहीं। इसमें दो कठिनाइयॉ हे--एक तो यह कि चालक 
के भीतर की सच्ची दशा का पता लगना कठिन है। 
वालफ बहाना भी वना सकते है। दूसरा यह कि यदि 
वे सच भी बतला 6 तो अध्यापक का यह किस प्रकार 
निरचय हे कि वह अवस्था थक्रावट ही के कारण है और 
फ्िसी ओर कारण से नहीं हैं। जे काम किया जा रहा हो 
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उसमें अरुचि का कारण अनिच्छा भी हो सकती है। अरुचि से 
अनिच्छा होती है, और थकावट से भी। और धोखे से अरुचि 
का थकावट समझा जा सकता है। अध्यापक अरुचि को 
समस्या का दूसरी रीति से हल कर सकता है। जहाँ तक 
हो सके प्रयोगो-द्वारा पाठ मे बालकेा का रुचि दिलाने 
का प्रयत्न करे। परन्तु जैसा हम कह आये है, कभी कभी 
ऐसे अवसर अवश्य सामने आवबेगे जब व्यवसाय लगाकर 
ही बालक ध्यान दे सकता है और उसे ऐसा करना पड़ता 
है। अब अरुचि है या थकावट इसका भेद उसके कुछ बाह्य 


| हा. 


चिहों से लग सकता है। वे चिह्न ऐसे हे जे छिप नहीं सकते 


और उन पर ध्यान देने से धोखा नहीं हो सकता। यह चिह्न 


बालके के शरीर की दशा तथा उनके मानसिक काम से 
सम्बन्ध रखते है। कुछ तो शारीरिक अवस्थाएँ ऐसी है कि 
जिनके उपस्थित होने से थकावट का पता लगता है और कुछ पता 
बालकों के काम की उत्तमता और परिमाण से लग सकता है। 
हम पहले शारीरिक अवस्थाओ का वर्णन करेगे | 

जब थकावट आरम्भ होने लगती है तब वात-शक्ति का 
प्रयाह शरीर की पेशियो की ओर धीमा पड़ जाता है। 
इस कारण शरीर की स्फूति कम होकर उसमे एक प्रकार 
की शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। बैठने, उठने, खड़े 
होने का ढक्कल ढीला हो जाता है। चौकन्नी अवस्था मे शरीर 
जैसे ठीक सधा रहता है वैसा नहीं रहता। सिर ठीक 


जि 
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ऊचा नहीं रहता, वह झकुकने ओर लटकने लगता है। जब 
वालक खड़ा होता हैं त्व रीढ़ सधी नहीं रहती ।" बालक 
शरीर का मोड़ने लगता है और अंगड़ाई लेने लगता हैं। 
आँखे स्थिर नहीं रहती, चेहरे का तेज कम ही जाता है 
ओर उस पर कुछ पीलापन मलकने लगता है। खुजाएँ 
अगर फेलाई जायें तो सीधी-सीवी नहीं फैलती, प्राय वाड़ 
सुजा नीचे मुकी रहती है। हाथ अगर इस तरह फेलाये जायें 
कि हथेली नीचे की ओर रहे तो प्राय देखा जाता है कि 
अंगूठा अच्छी तरह नहीं फेलतशा और नीचे की ओर ऋुका 
रहता हैं। यढि थकावट अधिक होती है तो ऑंखे मिचने लगती 


है क्योकि थे निद्रा का आवाहन करना चाहती है । 


अब हम काम के वारे मे विचार करेगे क्योकि अध्यापक 
वालकेा की कापियों मे उनके काम के ध्यान से देखकर ओर 
उनसे प्रश्न करके यह पता लगा सकता हैं कि उनसे थकावट आ 
गह हैं या नहीं। थकावट के कारण कास की उत्तमता ओर 
प्रिमाण दोनो मे कमी हा जाती हैं। जितना काम एक व्यक्ति 
साधारण दशा में कर सकता है उतना थकी हुई ढशा में नहीं । 
इस बारे में बहत-सी क्रियाएँ की गइ है जिनसे पता लगता है 
कि थकावट की दशा में काम के परिसाण से कितना अन्तर पडता 
है। काम के परिमाण के बारे में जो पक्ति-चित्र (878[0))5) 
गींचे गये है उनस यह पता लगता हैँ कि काम का परिमाण 
स्थिर नही रहता । कभी कम कभी अविक, फिर क्रम इत्यादि 
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एसा होने लगता है। काम कम्त होता देख व्यक्ति व्यवसाय 
के काम मे लाता है और भटके से काम की मात्रा केा बढ़ाने 
लगता है परन्तु फिर थकावट के कारण काम कम हो जाता 
है। काम में कमी होने के अतिरिक्त काम में बहुत अशुद्धियां 
होने लगती हैं और वे अशुद्धियों ऐसी होती है जो उस दर्ज में 
पढनेवाला बालक साधारण अवस्था में नहीं करता। कुछ का 
कुछ कही लिख जाना, जानी हुई, दुहराइ हुई वात जो पहले 
ठीक बता चुका हो उससे अशुद्धि करना, शत्यादि अशुद्धियाँ 
थकावट के कारण होती है। इस बात का ठीक ठीक जानने के 
लिए प्रयोग किये गये है। वालकों के गणित के प्रश्न करने का 
दिये जाते है, इमला लिखाया जाता है और उनसे यह पता 
लगाया जाता है कि बालक थकी हुइ बशा में वेथकी हुई दशा 
की अपेक्ता कितनी अधिक अशुद्धियों करते हैं। अगर थकावट 

नहीं होती और काम रुचिपूवक न होने के कारण बालक 
वेचेन होने लगते है तो अपनी रुचि के अनुसार काम पाने 
पर वे अशुद्धियाँ नहीं करत। मान लीजिए कि गशित का 
एक ही काम बालक को प्रात काल दिया गया हैं और फिर 
जिस समय स्कूल का काय समाप्त हो रहा हो उस समय 
दिया गया है। दूसरी बार सवाल करने में वहुत अजशुद्धियोँ 
होंगी और वह कम सवाल कर सकेगा क्‍योंकि बालक थक 
गया हैं। परल्तु' अगर स्कूल समाप्त होते समय वह ऐसा काम 
कर रहा हो जिसमे उसे रुचि न हो और गणित में उसे रुचि 
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हो तो उस समय यदि उसे सवाल दिये जायेंगे तो सम्भव 
है कि वह उनमे से उतने ही ठीक कर उसके जितने उसने प्रात - 
काल किये थे | 

अब हम थकावट के दूर करने के बारे से विचार करेगे। 
कुछ बाते तो शिक्षा-शाश्ष-सम्बन्धी है ओर कुछ ऐसी है जा 
स्वास्थ्य-रक्षा से सम्बन्ध रखती है। जिस वालक के घर का 
रहन-सहन अच्छा है, जिसे घर पर शरीर की बृद्धि के लिए 
पुष्टिकारक्क भोजन मिलता है, जिमकेा स्वास्थ्यसूचक गहरी 
निद्रा सोने के मिलती है, जो घर पर स्पच्छ जल-बायु का 
प्रयोग करता है उसे स्कूल से काम करने से अवश्य कम थका- 
बट होगी। किन्तु थे बातें अध्यापक के हाथ मे नहीं है। जब 
वालक स्कूल मे आ जाता है तब वह उसके लिए सब कुछ कर 
सकता है। स्कूल के कमरे में वायु के आगमन का प्रवन्ध 
ठीक होना चाहिए। कमरे की वायु, रोशनी, गरमी, सरदीं, 
इत्यादि का असर बवालकेा के ऊपर चहुत पड़ता है। अगर 
इन बातो का ठीक प्रवग्ध नहीं है तो धालक जल्दी थक 
जायेंगे। इस वात का भी निश्चय करने के लिए प्रयोग 
किये गये है। कमरे मे गरमी वढाकर, वायु कम करके, 
कमरे मे सीलन बढाकर वहॉ वेठकर काम 'करनेवालों की 
मानसिक क्रिया कितनी कम हो जाती है इस वात का भी पता 
लगाया गया है। कमरे मे वायु-परिवर्तेन होना आवश्यक 
हैं। जब आबी और छू न हो तो तव दरवाजे और खिडकियाँ 


3 अमककक, 
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खुली रखनी चाहिए। कमरे में अधिक गरमी, सीलन या 
अधिक ठंढ न होनी चाहिए । 

बालक के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने और काम 
के। रोचक बनाने पर भी काम करने से थकावट तो अवश्य 
आवेगी। इसके लिए केवल विश्राम ही एक मुख्य उपाय है । 
विषय-परिवतेन, काय-परिवतन इत्यादि बातो का हम स्कूल 
में प्रयोग करते हे। उसका भी अभिप्राय एक प्रकार का 
विश्राम देना है। विश्राम के दो अथ हो सकते है। एक 
तो यह किजेा अछ्भः बहुत देर तक काम कर चुका हो उससे 
काम न लेना ओर दूसरे के काम में लगाना। हाथ-पेर 
चलाने से थक जाने के उपरान्त हम बैठकर समाचार- 
पत्र के बड़े ध्यान से पढ़ सकते है। मानसिक काय करने 
के उपरान्त हम खेल-कूद से भाग ले सकते है। इसी प्रकार का 
विश्राम हम विषय-परिवतन मे देते है। किन्तु सारे शरीर में 
थकावट आ जाने पर सारे शरीर को विश्राम देने की आव- 
श्यकता होती है। निद्रा से बढ़कर कोई विश्राम नहीं हो 
सकता और दिन का काय समाप्त करने के वाद प्रतिदिन ही हम 
सब यह विश्राम लेते है । 

विषय-परिवतन के लिए हर स्कूल में समय-विभाग- 
चक्र होता है। यह चक्र थकावट के नियमों के ध्यान में रख- 
कर वनाया जाना चाहिए। पहला नियम तो यह है कि एक 
ही विपय बहुत अधिक समय तक न चलना चाहिए और यह 
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समय वबालके की आयु का ध्यान रखकर नियत होना चाहिए । 
छोटे बालक एक विपय पर अधिक समय तक ध्यान नहीं दे 
सकने । उनके लिए ३० या ३० मिनट का घटा पर्याप्त है। ४५ 
ओर ५० मिनट से अविक एक विषय के किसी कक्षा मेन 
पढाना चाहिए | दूसरा नियम यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
पहले घटे के काम में शरीर के जिन अवयबो पर श्रम पडता है 
उन्हीं पर दूसरे घटे के काम से न॑ पडे। एक घटे में गणित 
है तो दूसरे मे ड्राइग रख सकते है, पर व्याकरण नहीं। 
तीसरा नियम यह है कि जब बालक स्कूल आते हैं 
उस संमय उनकी तबीअत हरी रहती है और उनका मस्तिष्क 
कठिन काम मे लग सकता है। इसलिए कठिन विपय 
पहल या दूसरे तब्रटे में रखने चाहिए। बहुत-से प्रयोग 
करने के उपरान्त विषया की कठिनाई निश्चित की गई 
है। अगर गणित की कठिनाई १०० एकाड़ मान ली जाय तो 
सस्कृत की ९०, शारीरिक कसरतो की ९०, इतिहास, भूगोल 
की ८५, नेचर स्टडी ( प्रकृति-निरीक्षण ) की ८०, और ड्वाइ ग, 
दस्तकारी इत्यादि की ७५ ए्काइ के लगभग होगी। विषयो के 
सोच सममककर समय-विभाग चक्र मे ग्खना चाहिए। यह 
बात भी व्यान मे रखी जाय कि लगातार मानसिक काय, करने 
से शरीर मे वीरे धीरे कुछ थकान उत्पन्न हो जाती है । इसलिए 
यह आवश्यक है कि थोड़ी देर काम करने के उपरान्त कुछ 


# ५ 


समय के लिए बालकेा का मानसिक काम से छुट्टी दे दी 
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जाय। इस अप्िप्राय से बीच में दो तीन बार पंद्रह अथवा 
बीस मिनिट और आध घगरटे की छुट्टी दी जाती है। बालक 
की रुचि का भी ध्यान वर्तमान काल में बहुत रक्खा जाने 
लगा है। बहुत-सी नई नई शिक्षा-प्रणालियाँ, जिनका उल्लेख 
करने की यहाँ जगह नहीं है, सोंच निकाली गई है। उनके 
बारे मे अधिक जानकारी के लिए अध्यापकों के दूसरी पुस्तके 
पढ़नी चाहिए | 


१३--बुद्धि-परीक्षा 


2, फराशोीएशा८४-७९४पाए 


वर्तमान काल के मनोविज्ञान मे कोई विपय ऐसा नहीं है 


जिसके वारे मे मनोविज्ञानवेत्ताओं ने इतना सोच-विचार किया 
हो जितना कि वुद्धि-परीक्षा पर। स्कूल के बालकाो ओर 
कालिज और विश्व-विद्यालयों के छात्रों पर नाना प्रकार के 
प्रयोग इस अभिप्राय से किये गये हैं कि उनकी बुद्धि का 
कुछ पता चले ओर उन्हे शिक्षा देने में सहायता मिले। चुद्धि 
अथवा मनीषा क्या वस्तु है, बुद्धि ओर ज्ञान में क्या सम्बन्ध है, 
बुद्धि की जॉच करने के क्‍या सुगम प्रयोग हो सकते है,--इन 
सब बातो पर विचार किया गया है। वेसे तो बुद्धि शब्द को 
सभी सममते हैं. और बुद्धिमान्‌ और मूखे मे क्‍या भेद है इसे 
प्राचीन काल से आज तक सब जानते आये है, परल्तु विज्ञान 
की दृष्टि से बुद्धि क्या वस्तु है ओर किस यन्त्र से उसे नाप 
सकते हैं यह वात केवल गत २५ या ३० वष से ही कुछ कुछ 
स्पष्ट हो सकी है। वुद्धि-सम्बन्धी हर एक बात का ठीक 
ठीक पता अभी नहीं लगा है। कई एक प्रश्स ऐसे हैं जिन 
पर अब भी मतभेद है और घोर वाद-विधाद जारी है। 
परन्तु इस सम्बन्ध में विद्वानों ने इधर खूब काम किया है 
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ओर हर एक अध्यापक के इस विपय में थाड़ी वहुत जानकारी 
रखनी आवश्यक है। इस जानकारी से केवल उसके ज्ञान की ही 
बुद्धि नहीं होगी किन्तु उसका अपने शिक्षा प्रदान करने के काय में 
भी वहुत कुछ सहायता मिलेगी । 

प्राचीन काल में वही बुद्धिमान समझा जाता था जिसके 
पास बहुत विदा होती थी। विद्वान्‌ द्वाना चतुर्ता का चिह्न 
है। लोगो की यह धारणा थी कि जितने अधिक विपये के 
कोई व्यक्ति जानता है वह उतना ही अधिक वुद्धिमान्‌ 
है। जिस व्यक्ति का बहुत-सी विद्याएं सिखा दी गई है वह 
बुद्धिमान है ओर दूसरा, जिसके उन विद्याओं का ज्ञान नहीं है, 
मूल है। मन एक कोरा पत्र है, अथवा खाली कुण्ड के 
समान है। शिक्षा के द्वारा उस कोरे पत्र पर जितना ही अधिक 
लिख दिया जायगा उतना ही वह वुद्धिमान्‌ हा जायगा, या उस 
कुए्ड से जितनी ही अधिक विद्या भर दंगे उतनी ही वुद्धिमत्ता 


5. 


उसमे बढ़ जायगी । जब तक मन के बारे में कोरे पत्रवाला 
सिद्धान्त माना जाता रहा तब तक बुद्धि की थाह विद्या के द्वारा 
लग सकती है' इसी वात पर लोग विश्वास करते रहे । जब इस 
सिद्धान्त का सणए्डन कर दिया गया और दृमरी कस्पनाएँ उपस्थित 
की गई तब्र बुद्धि के बारे मे विचार पलटने लगा । 

बुद्धि ओर विद्या में भेद है। मन केरा पत्र नहीं है। मन सें 
बहत-सी शक्तियां हाती हैँ जिनका हम विद्याध्ययन मे प्रयाग 


करने #। ये शक्तियाँ उमके विद्या प्राप्त करने में सहायना 


है 
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| कर रे 


देती हैं और वे यह भी निश्चय करती है कि प्राप्त की हुई 
विद्या का प्रयोग हम कहॉ तक कर सकते है;। जो अपनी 
विद्या का अधिक प्रयाग कर सकता है वही अधिक बुद्धिमान 
है। मनोविज्ञानवेत्ताओ ने मन-सम्बन्धी पुरानी कस्पनाओ का 
ज्या ज्यो सशोधन किया त्या त्या इस प्रश्त पर अधिक प्रकाश 
पड़ता गया । अतएव अध्यापको के लक्ष्य मे भी इन्ही कल्पनाओ 
के अनुसार यथायाग्य परिवर्तन होने लगा। अध्यापक पहले 
तत्त्वज्ञान देना ही अपना कतंव्य समभते थे किन्तु अब वे 
मानसिक शक्तिया के विकास पर भी ध्यान देने लगें। वे 
जान गये कि वालक की बुद्धि और मानसिक शक्ति पर ही 
विशेष ध्यान देना चाहिए। केवल विद्या प्रदान करने पर ही 
अध्यापक के अधिक जोर न देना चाहिए। इस बात के 
प्रचिलत हो जाने से अध्यापकेा के विचारों में ऐसा परि- 
वर्तन हुआ ओर विद्या के प्रति उनके मन में इतना प्रक्षेपण 
उत्पन्न हुआ कि वे एक विद्याहीन किन्तु बुद्धिमान्‌ छात्र की 
करपना करने लगे। किसी कट्पना के प्रति जब प्रतिक्रिया 
होती है तब ऐसा ही होता है। थाडे समय में उनके विचार 
स्थिग होने लगे और वुद्धिविकास के लिए विद्या का होना 
कहां तक आवश्यक है इसका ज्ञान उन्हें होने लगा। मनो- 
विज्ञान ने बड़ी सहायता की। उसकी सहायता से यह प्रश्न 
कि मन ( जिससे विद्या के समूह का तात्यय नहीं है ) 
फिस प्रकार नापा जाय, हल हा गया। विद्या कितनी है इस 
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बात का जॉचना और नापना तो प्राचीन काल से होता ही चला 
आ रहा है और सभी जानते है। पर मन किस प्रकार नापा 
जाय इस प्रश्न का उत्तर वतमान काल हीं में मिला है। 
मनोविज्ञानवेत्ताओ ने मन के नापने की रीतिया का ही जानने 
की चेष्टा नहीं की है किन्तु उन्होंने मन नापने के मानो को 
गणित के अ'को में प्रकाशित किया है। गणित के अको के 
उपयोग के कारण एक बात की तुलना दूसरी वात से निश्चित 
रूप से की जा सकती है। परिमाणात्मक मान गुणात्मक 
सान से कहीं उत्तम और, विश्वास-योग्य माना जाता है। यह 
कहना तो बिलकुल सत्य न होगा कि सन के हर एक अ'श 
का परिमाणात्मक मान हो सकता है, परन्तु परिसाणात्मक 
मान अधिकतर विपयात्मक होता है, इसलिए यही प्रयत्न 
किया गया है कि जहॉ तक हो सके जितने अ'शो को परि- 
माणात्मक रीति से नापा जा सके उतना ही उत्तम होगा | 

हम पहले कह आये हैं कि विद्या का मान तो प्राचीन 
काल में भी किया जाता था और वतंमान काल की परीक्षाएँ 
उसी बात का नमूना है, पर वर्तमान काल में मनोविज्ञान ने 
मानसिक शक्ति के नापने का प्रयत्ष किया है। मनुप्य की 
बुद्धि उसे परम्परा से प्रदान होती हैं परन्तु उसका विकास 
परिस्थिति मे ही हो सकता हें। परिस्थिति का ध्यान में रक्खे 
विना बुद्धि का मान हो ही नहीं सकता। बुद्धि की सहायता 
से मनुप्य विद्या सुगम रीति से प्राप्त करता है । विद्या परिस्थिति 


+ 
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से ही मिलती है। इसलिए विद्या का कुछ न कुछ प्रयोग भी 
हमे करना आवश्यक है। किसी मनुष्य में गणित बुद्धि है 
या नहीं इस बात का जॉचने के लिए गणितरूपी परिस्थिति 
का प्रयोग करना पड़ता है । 
कई सो वष हुए जब प्रथम बुद्धि का विद्या से प्रथक्‌ 
नापने का प्रयत्न किया गया था। मनोविज्ञानवेत्ताओ ने यह 
विचार किया कि बुद्धि का पता शारीरिक दशाओं से लग सकता 
है। सिर पर मुख्य रीति से ध्यान दिया गया क्याकि मन और 
मस्तिष्क मे भारी सम्बन्ध है। गाल ( ७०]] ) और स्पजहीम 
( 9[77५४)९77 ) ने सिर की नाप और वुद्धि में सम्बन्ध की 
करपना उपस्थित की। वड़ा सिर होना बुद्धिमत्ता का चिह्न है 
ओर छोटा सिर मू्खों का होता है। फिर लेबेटर (,8५४(९7' ) 
ने मनुष्य के चेहरे की आक्रति, ऑंख और नाक की वनावट 
पर जोर दिया। ये वात १८वीं शताददी में प्रचलित रहीं। 
१९वीं शताद्दी में भी लब्नासो ( !,077707'080 ) ने, जिसे अप- 
राध-विद्या के अध्ययन में वडी रुचि थी, शारीरिक चिहों और 
बनावट पर जोर दिया । उसने एक कल्पना यह भी उपस्थित 
की कि अपराधी बुद्धिहीन होते हैं। जिन लोगो मे मानसिक 
दुबलता होती है वे ही अपराधी होते हैं। चतुर मनुष्य अपराधी 
नहीं हो सकता । इस वात का खण्डन बट ( )प/) ने वत्तेमान 
काल मे किया है। कोई २५ वष हुए पियरसन (7९€७7807) ने 
गणित का प्रयोग करके इस वात का सिद्ध किया कि शारीरिक 
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आकृतियो भें और मानसिक शक्तियों में जेसा सम्बन्ध 
कहा जाता है वैसा नहीं है। उसने एक गणित के नियम का 
उपयोग किया । इस नियम का नाम अ्रज्णुबन्धक गुणक 
( 00शी0८ं९॥६ 0० ००//९५६४०॥ ) है ओर, इसके द्वारा दो 
बातो का सम्बन्ध माहकूम किया जा सकता है। इस क्रिया का 
वर्णन तथा उसके गणित का प्रयोग बताने की आवश्यकता 
नहीं है। यह कहना मिथ्या न होगा कि गणित के इस नियम 
के उपयोग ने बुद्धि की जॉँच के प्रश्न पर बड़ा प्रभाव डाला है 
ओर परिमाणात्मक यीतियों का पूरा विकास किया है। यदि 
किसी कक्षा के बालका ने दो विपयो, जैसे इतिहास ओर 
भूगोल, मे परीक्षा देकर कुछ नम्बर पाये हों और हमे उन 
नम्बरों की तुलना करनी हो तो इस अनुवन्धक गुणक की 
क्रिया की सहायता से उनकी तुलना कर सकते है, 
ओर दोनो विपयो के नम्वरों में परिमाणात्मक सम्बन्ध 
स्थापित किया जा सकता है । 

बुद्धि अथवा मनीपा के नापने की ठीक रीति मालूम करने 
का श्रेय आलफ़ेड विने ( &]६४९० 3766 ) का है जिन्होंने केई 
7०५ बप हुए इस विपय का अस्वेपण किया था। ये सज्जन 
फ्रास देश के मनोविज्ञानवेत्ता थे और इनके वहाँ के शिक्षा- 
विभाग ने इस कार्य पर नियुक्त किया था कि वे इस बात 
का पता लगावे' कि पाठशालाओं में कितने बालक ऐसे हैं जो 
बुद्धिहीत गिने जा सकते हें। बुद्धिहीन बालकों के बुट्धिमान्‌ 
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बालका के साथ रखकर उनसे वहीं काम कराने से, 
जो बुद्धिमान वालक कर रहे है, उनका समय नष्ट होता 
है और वह आगामी जीवन के लिए तैयार नहीं हो 
पाते। उन्हे ठीक तरह से शिक्षा देने के लिए उनके 
अनुकूल पाठशाला होनी चाहिए जिनसे उनकी बुद्धि के 
अनुसार ही शिक्षा-प्रणाली भी हो। इन बुद्धिहीन बालको के 
छॉटने के लिए विने ने वालके की ज्ञानेन्द्रियो की शक्तियों 
की परीक्षा करनी आरम्भ की। परन्तु इससे कुछ लाभ न 
हुआ, क्योकि यह आवश्यक नहीं है कि जिसकी दृष्टि, अथवा 
सुनने, अथवा चखने की शक्ति तीत्र हो वह बुद्धिमान्‌ भी हो । 
विने ने यह सोचा कि जिस शक्ति का हम बुद्धि कहते है 
उसका उपयोग मनुष्य तब करते हैं जब उनके सम्मुख कोई 
नई समस्या उपस्थित हो। जितनी सुगमता और जितनी 
'शीत्रता से मनुष्य किसी कठिन सामले के समझ ले और 
सुलकझा सके वह उतना ही वुद्धिमान्‌ है। वुद्धिमान्‌ बालक 
बहुत कम अवसरो पर किकतेंव्यविमूढ़ हो सकता है। वुद्धि- 
मान्‌ व्यक्ति अभिप्राय के शीत्र समझ लेता है, और उसके 
त्ान हो जाने पर वह अपने मन के उचित मार्ग मे लगाता 
है। कठिन प्रश्न सामने आने पर वह अन्वकार मे टटोला नहीं 
करता | वुद्धि की सहायता से उपस्थित समस्या पर विचार 
करता है। उसमे ठीक माग , पर जाने और वेठीक माग के 
जान-वुकफर वचाने की योग्यता होती है। इन सब वातो पर 


रैँ 
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देकर और उससे उसकी आयु के अनुसार कुछ मानसिक कार्य करा- 
कर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है | 

बिने ने अपने काये में एक दूसरे महाशय साइमन 
( 8॥707 ) की सहायता ली थी। इन्होने बालकों से पूछने 
ओर कराने के लिए लगभग ६० प्रश्न तैयार किये। फिर 
उन्होने उनमे से केवल ५४ दी ठीक सममभे। यह बिने- 
साइमन-माप कहलाने लगा। कुछ समय वबीतने के उपरान्त 
अमेरिका और इंगलेंड में इस माप का संशोधन किया गया 
ओर वतंमान काल में इस माप में ६० प्रश्न रक्खे गये है। 
बिने ने इन प्रश्नों को वहुत-सी पाठशालाओं के कई हज़ार 
बालकों के दिया और यह पाया कि आयु के अनुसार बालकों 
ने उत्त प्रश्नों का उत्तर दिया था। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके 
सभी ३ व के साधारण वालक कर सकते थे। कुछ ऐसे थे 
जो ४ व के बालक कर सकते थे और कुछ ५ वर्षवाले 
इत्यादि इत्यादि । इस प्रकार १५ वर्ष के बालकेा तक के लिए 
बिते के माप में प्रश्त थे। हज़ारों बालके का देकर उसने इस 
माप की सत्यता के प्रमाणित किया और बालको की बुद्धि को 
जाँचने के लिए इस माप के प्रयोग में लाने लगा। जो वालक 
कि ५वबष के थे और वे ५ वर्षवाले सब प्रश्नों के कर सकते 
थे उनकी मानसिक आयु ५ वप की कहना उसने निश्चित 
किया। ओर यदि ५ वर्ष का बालक केवल उन्हीं परश्नो के 
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कर सकता है जे कि चार वर्ष के बालकेा के लिए नियत हैं 
तो उसकी मानसिक आयु ७ वर्ष की होगी। इसके विपरीत 
यदि वह उन प्रश्नों को कर सकता है जे छः या सात बष के 
वालक के लिए निश्चित है तो उसकी मानसिक आयु छः या सात 
वध की सानी जायगी | 

किसी बालक की मानसिक आयु का ज्ञान होने के 
उपरात उसका मानसिक भजनफल माल्म किया जा 


सकता है । 
मानसिक आयु 
मानसिक भजनफल ४-२. 2८ १०० 
वाषिक आयु 


अगर किसी चालक की आयु १० वर्ष है और वह ११ वषवाले 
प्रश्न शुद्ध कर सकता है तो उसकी मानसिक आयु ११ वष की हुई 
ओर मानसिक भजनफल 

४5३ 2८ १०० ८७ ११० हुआ | 

यह निश्चय किया गया है कि जिस व्यक्ति का मानसिक 
भजनफल २४० या उससे अधिक होता है वह अलौकिक वुद्धिमान्‌ 
समझा जाना चाहिए। १२० से १४० तक महान बुद्धिमान , 
११० से १२० उत्तम बुद्धिमान, ९० से ११० तक साधारण वुद्धि- 
वाला, ८० से ९० साधारण के लगभगवाला, ७०'से ८० मन्द 
बुद्धिवाला और ७० से नीचे चुद्धिहीन। जिस व्यक्ति का मान- 
सिक भजनफल २० या २० के लगभग हो बुद्धि मे उसे पूरा प्शु- 
चत्‌ समझना चाहिए | 
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बिने के सब प्रश्नगोे का उल्लेख यहाँ नहीं किया जा 
सकता | परन्तु नमूने के लिए कुछ प्रश्न लिखे जाते है जिनसे 
यह पता लग सकता है कि बिने ने किन किन बातो के जानने को 
चेष्टा की थी | 
३ बष के लिए-- 
(१) अपना नाक, मुख, कान.... उंगली से बता 
सकना | 
(२) अडछ्क जैसे ७.६ .. ३,७... ६,८,.. एक वार 
सुनकर दोहरा सकना | 
(३) बालक ज्री है या पुरुष इस वात का ज्ञान रखता 
है या नहीं । 
(४) अपना नाम बता सकता है या नहीं । 
(५) साधारण वस्तुएं जैसे पेसा, ताला. कटोरा, लाठा 
पहचानता है या नहीं | 
(६ ) यद्दि उसे कोई साधारण ओर सरल तसवीर दिखाई 
जाय तो उसमे वह दो तीन बात देख सकता है या नहीं | 
५ ५८ ५८ 


/५ 


९६ ०. 
१९ बष के लिए--- 
) व्यादत और वाह्यात बात ऊहाँ तक पकड़ 
(कफ) एक लड़फा साइकिल से गिरफर मर गया। पता 
०३5३ | 


च््‌ 


नहीं अच्छा टोगा या नहीं | 
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( ख ) एक लड़की ने अपने के १८ भागो में काट डाला | 
कहते है उसने आत्महत्या की । 

( ग) एक लड़के ने शनिवार के दिन आत्महत्या नहीं की 
क्येकि वह दिन अशुभ माना जाता है| 

५ हर 2९ 4 

(५० ) कठिन प्रश्नो का उत्तर दे सकना--- 

(क ) किसी व्यक्ति का जे कुछ वह करता है उससे, न कि 
जा कुछ कहता है उससे क्‍ये ठीक ठीक जान सकते है ९ 

(ख ) कोइ कठिन काम करना हो तो उससे पहले क्‍या 
करना चाहिए | 

>< >< >< ५८ 

(५३ ) तीन दिये हुए शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य 
एक मिनट में बना सकता है यथा नहीं--जैसे--बनारस, 
द्रव्य, नदी | 

प्रश्न परिस्थिति तथा मानसिक शक्तिया के पूरा ध्यान में 
रखते हुए चुने गये है। कुछ प्रश्न सरल गणित, शकल बनाना, 
तसवीर पहिचानना, तक कर सकता, प्रत्याहत बातो का समझ 
सकना इत्यादि इत्यादि बातो के बारे में बिने के माप मे रखे 
गये हैं। प्ररी ६५ प्रश्नो की सूची के देखने से ज्ञात हो सकता 
हे कि प्रश्नो मे मनोविज्ञान की दृष्टि से कोई त्र टिया नहीं हैं। 
यदि उनका प्रयाग करना हो तो परिस्थिति से अन्तर 


सर 


होने रे प्रश्नो मे भी फेस्फार करने की आवश्यकता 
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होगी। हर देश और संस्था में वहीं एक प्रश्न नहीं पूछे जा 
सकते । मानसिक शक्तियाँ मनुष्यमात्र में वही- हैं पर उनका 
विकास प्रथकू एथक्‌ परिस्थितियों में होता है। प्रश्नों मे 
मोलिक भेद करने की आवरयकता बहुत कम हैं। परन्तु 
परिस्थिति के अनुसार फेर-फार करना ही पड़ेगा। बे 
( छप/% ) ने इंगलेंड में और टरमेन (रहा) ) ने असे- 
रिका में बिने के माप का संशोधन किया है और उसकी 
त्र्‌टियो के दूर करने का प्रयत्न किया है । 

अब हम बिने के माप पर कुछ विचार करेंगे। 

जैसा हम कह आये हैं, मनोविज्ञान की दृष्टि से बिने ने 
अपने माप के बनान में कोई त्रुटि नहीं रखी। परन्तु इस माप 
के काम में लाने मे बहुत-सी कठिनाइयों सामने उपस्थित 
होती हैं। पहली बात तो यह है कि इस माप का प्रयोग 
करने मे समय बहुत नष्ट होता है। अगर केवल एक या दो 
बालकों की जॉच करनी हो तो कोई बात नहीं, परन्तु जब 
सैकड़ो बालकों की जाँच करनी हो तो एक अध्यापक कितनो 
की परीक्षा ले सकता है? एक बालक की ही परीक्षा एक 
समय में की जा सकती है क्योंकि प्रश्न मीखिक पूछने पड़ते 
हैं। अगर बुद्धि की जॉच विस्तारपूवंक करनी है तो एक एक 
करके करना असम्भव हो जायगा। असेरिका मे फौज की 
भर्ती के लिए मनोविशज्ञानवेत्ताओं से कहा गया था। उन्होने 
सोच-विचार कर ऐसी परीक्षा-प्रणाली निकाली कि जा एक 


का 
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साथ बहुत-से व्यक्तियों के दी जा सके। जैसे साधारण 
परीक्षा प्रश्न-पत्र-द्वारा की जाती है बेसे वुद्धि-परीक्षा भी प्रश्न- 
पत्र-द्वारा होने, लगी। मलुध्यो के बड़े बडे समूहों की बुद्धि- 
परीक्षा पहले-पहल अमेरिका में की गई। फिर सामूहिक 
परीक्षा का प्रयोग दूसरे देशों मे भी होने लगा । सामूहिक परीक्षा 
के सापो का भी प्रामाणिक बनाया गया है । 

वर्तमान काल में सामूहिक परीक्षा के कई एक माप काम 
मे लाये जाते है। टरमेन ने अमेरिका में टरमेन-समूह-परीक्षा- 
पत्र तैयार किये है । इंगलेड मे बैलाड ( 89)]97:0 ) ने चेलसी 
( 0॥0०]5९८७ ) परीक्षा माप, बट और टामसन ( 900//९ए 
]'॥07750॥ ) ने नाथम्बरलेंड परीक्षा माप इत्यादि बनाये है। 
समूह-माप का अब पाठशालाओ में बहुत प्रयोग होने लगा 
है। समूह-माप से कम समय में वहुत-से बालकों की परीक्षा 
की जा सकती है। परन्तु यह अवश्य मानना पड़ेगा कि पूरी 
जॉच जुदे-जुदे बालका की अलग-अलग ही की जाय तभी हो 
सकती है। सामूहिक परीक्षा लेने के उपरान्त जिन वालके 
की चुद्धि के माप से सदेह होता है उनकी बुद्धि के विने-मापन 
के द्वारा निश्चय किया जा सकता है। प्राय; यह किया भी 
जाता है । 

समूह-मापन के बनाने में भी उन्हीं मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो 
के ध्यान में रक््खा गया है जिन्हें कि वबिने ने ध्यान मे रक्खा 
था। अगर बिने जीवित रहता तो वह स्वयं ही समूह-माप 
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तैयार कर देता। किसी समूह-माप के पूरा पूरा तो यहाँ 
नहीं लिखा जा सकता परन्तु कुछ उदाहरण उपस्थित किये 
जाते है। 
निम्नलिखित परीक्षाएं टामसन के नाथम्बरलेड-मापन 
से चुनी गई है :-- 
(१) नीचे लिखी शब्दावली की श्रेणी में से उस शब्द के 
काट दो जो श्रेणी में उचित न प्रतीत होता हो '-- 
बाल पर ऊन घास लट 
दान दया क्षमा बदला प्रेम 
५ ५ 2५ है. 
(२) नीचे लिखी अछ्लूमाला मे जो अछ्ू अपनी श्रेणी में 
उचित न प्रतीत होता हो उसे काट दी :-- 
२६ ३१ ७ ३९ १३ «२ 
(८ रे रे० र४ ६ १२ 
(्‌ ह २५ २५ 
(३) नीचे लिखी प्रत्येक लकीर के पहले दो शब्दों में 
कुछ सम्बन्ध है। उस सम्बन्ध को माछूम करो और दिये 
हुए शब्दों में जिस शब्द का तीसरे शब्द के साथ वही 
सम्बन्ध हो उसके नीचे लकीर खींचो । 
बन्दूक़ : निशाना लगाना : : चाकू : दौडना, काटना, चिड़िया, टोपी | 
जूता : पैर : : गोपी : कोट, नाक, सर, कालर | 
ल्‍< >९ ५ )८ 
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ये तीन परीक्षाएं केवल नमूने के लिए दी गई हे। 
हर परीक्षा मे कितने ही अछ् और श्रेणियों होती है। यह 
सब प्रश्न-पत्र की तरह छुपा हुआ रहता है और प्रत्येक 
बालक के एक एक प्रश्न-पत्र बॉट दिया जाता है। हर 
प्रकार की परीक्षा के लिए नियत समय दिया जाता है और 
उतने समय से बालक जितना पूरा कार्य कर सकता है उतना 
कर डालता है। सब मापन प्रमाणानुसार किये गये है और 
उनसे यह मालूम किया जा सकता है कि अमुक प्रश्नों का 
शुद्ध उत्तर देने से बालक की मानसिक आयु अमुक है । 

ऊपर लिखे हुए मापो का प्रयोग करने मे एक कठिनाई 
ओर बीच से आ पड़ती है। इन सब प्रश्नों को समझने और 
उनका उत्तर देने के लिए यह आवश्यक है कि बालक कोा 
भाषा का ठीक वोध होना चाहिए। भाधा के ज्ञान बिना इन 
परीक्षाओं भे सम्मिलित होना असम्भव है। इस बात का 
ध्यान मे रखकर निरक्षर वालक तथा गेँगे, बहरे इत्यादि के 
लिए, जिन्हें भाषा अच्छी तरह नहीं आती, कुछ हाथो से 
कर सकने योग्य परीक्षाएँ बनाई गई है। ड्रीवर ()9276० ) ने 
बहरे और गँगे बालका के लिए मापनत्र बनाया है और उसे 
प्रमाणित किया दें | 

किसी नह बात के आरम्भ करने मे कठिनाइयॉ सामने 
अवश्य आती हैं। चुद्धि-परीक्षा के काम से जो कठि- 
नाइया सामने उपस्थित हुए है उन्हें मनोविज्ञानवेत्ताओ नें 
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सुलमाने का पूरा प्रयक्ष किया है। मापन में जो जो 
त्रटियाँ पाई जाती हैं उनका निवारण करने की ,वरावर चेटष्टा 
की जा रही है। पश्चिमी देशों में वुद्धि-परीक्षा बहुत कुछ 
की जा रही हैं और इस परीक्षा से कुछ महत्त्वपूण बातों का 
पता लगा है जिन पर अब हम विचार करगे। 

एक वात तो यह हे कि इस सापन-द्धारा बालकों 
की मानसिक शक्ति का वहुत कुछ पता लग सकता है। 
उम्र मानसिक शक्ति के समूह के, जिसका पता हम परीक्षा- 
द्वारा लगाते हैं, हम चाहे युद्धि कहे चाहे मनीपा। परीक्षा से 

बात ओर ज्ञात होती है कि बुद्धि, जिसे कि हम जॉचते है, 
भिन्न भिन्न वालका में भिन्न भिन्न परिमाण से होती है। किसी 
बालक में यह बुद्धि कम होती है ओर किसी मे अधिक । यह वुद्धि 
बालक के परम्परा से प्रदान होती है ओर इसकी वृद्धि हमारे 
हाथ में नहीं है। स्कूल में सिखाने-पढ़ाने से इस बुद्धि का 
विकास होता जाता है। परन्तु इसमें वृद्धि नहीं हो सकती। 
किसी वाल्क के मसानसिक भजनफल के पाठशाला की 
शिक्षा घटा-बढ़ा नहीं सकती। यह बात कई चार कफितमे 
टी बालके की परीक्षा करके निश्चित की गई हैं। एक ही 
बालक की भिन्न सिन्न आय सें शिक्षा से पाये हए मानसिक 

भजनफल का अनुवन्धक गुशुक ९ से ऊपर ही पाया जाता 
8। इसफा यह अथ हुआ कि सानसिक भजनफल में परिवतन 
ना होता | 

९३ 
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दूसरी बात यह है. कि मानसिक आयु १६ वष की आयु के 
उपरान्त बढ़ना बन्द हो जाती है। कुछ मनोविज्ञानवेत्ता कहते 
है १४७ या १५ ही वर्ष पर वृद्धि समाप्त हो जाती है, कुछ कहते 
है १६ या १८ वप तक वुद्धि बढ़ सकती है। यह अवश्य है कि 
जितना वुद्धिमान्‌ बालक होगा उतनी ही अधिक आयु तक उसकी 
मानसिक आयु मे बुद्धि होगी। मन्द बुद्धि के बालक अपनी 
अधिक से अधिक सानसिक आयु पर १४ व मे पहुँच जाते है । 
परन्तु उत्तम और महान्‌ बुद्धिमानो की मानसिक आयु १८ वर्ष 
तक बढ़ती है 

बुद्धि के मापन-द्वारा हम बालक की बुद्धि का पता अवश्य 
लगा सकते है परन्तु वालक के सन का पूरा ज्ञान हम नहीं 
प्राप्त कर सकते। सन की दो मुख्य वृत्तियाँ होती है एक 
बुद्धिविषघयक ओर दूसरी भाव-विषयक ।, हंस इन मापो से 
केवल वुद्धि-विषयक वृत्ति का पता लगाते हैं। बालक की भाव- 
वत्ति क्या है, उसका स्वभाव केसा है, उसका चरित्र किस प्रकार 
का टै--इन बातों का पत्ता इन सापो से नहीं लग सकता | 
बालक बुद्धिमान होते हुए भी दुश्चरित्र हो सकता है और 
मन्दवुद्धि होवे हुए भी वह सुचरित्र हो सकता है। बुद्धिमान 
ओर सुचरित्र दोनो होने से व्यक्ति आदर्श होता है। 
चरित्रसंगठन, जैसा पहले कह आये हैं, इस बात पर निर्भर 
होगा कि बालक की प्राकृतिक क्रृत्तियों का विकास कैसी 
परिस्थिति में हुआ है। भावतृत्ति के मापने का प्रयत्र भी 
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किया जा रहा है परन्तु असी यह काम ऐसी स्थिति मे नहीं 
पहुँच पाया कि उससे ऐसे परिणाम निकल सके हो 
जिनसे अध्यापक का शिक्षा के काय में अधिक सहायता 
मिल सके । ; 
'बुद्धिमापन के काये से कुछ बाते' ऐसी विदित होती है 
जिन पर अध्यापक के ध्यान देना चाहिए और जिनका उसे 
अपने काय मे प्रयोग करना चाहिए। हम कह चुके है कि 


दिस 


सानसिक भजनफल पाठशाला से पढ़ाने-लिखाने से बढ़ाया 
नहीं जा सकता। प्राचीन काल के अध्यापका का यह विश्वास 
था कि वे बालक का अधिक घुद्धिमान्‌ बना सकते थे। 
विद्वान्‌ बनाना पाठशाला के हाथ मे अवश्य है पर बुद्धिमान 
बनाना नहीं। अब यदि बालक के अधिक वुड़िमान्‌ नहीं 
बनाया जा सकता है और यदि उसकी परम्परा से प्राप्त वृद्धि 
सें परिवरतेन नहीं किया जा सकता तो स्थूल दृष्टि से यह 
मालठ्म होता है कि अध्यापक के करने के लिए कोई अधिक 
काम नहीं रह गया। परन्तु वास्तव सें अध्यापक का काये बड़ा 
महत्त्वपूरं है। एक ऐसी परिस्थिति उपस्थित करना जिसमे 
वालक अपनी बुद्धि का पूरा प्रयाग कर सके, वालक के इस 
प्रकार सिखाना कि उसकी बुद्धि के याग्य जा बाते' है वही सब 
उसे करने के मिले' और उसके जीवन का अमूल्य समय वृथा 
के नष्ट न किया जाय,--ये बाते अध्यापक के पूरे ध्यान देने 
याग्य हैं। फिर रहा बालक के व्यवसाय का प्रश्न। व्यवसाय 
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का प्रयाग करने के लिए वालक के उचित सीमा तक उत्तेजित 
करना भी अध्यापक ही का काम है। वालक का 
चरित्र बनाना ओर जिस देश और समाज से उसे रहना 
है उसका उसके उपयोगी चनाना यह भी पाठशाला का 
ही कतेव्य के है । 

पाठशाला के साधारण शिक्षण के काम में भी बुद्धि- 
परीक्षा से ज्ञात हुई कुछ बातो के ध्यान से रखा जाना 
आवश्यक है। हमका यह वात ज्ञात है कि बालकों की 
मानसिक शक्तियों से अन्तर हैं। उस अन्तर के अगर हम 
ध्यान मे न रकख ओर दरजे मे काम करते समय 'सव वान 
वाइस पसेरीवाली! कहावत के अनुसार काम करे ता समय 
भी नष्ट होगा और बालकों के पयाप्त लाभ भी न होगा। 
बालकों की मानसिक शक्ति में अन्तर होने के कारश हमें 
हर एक वालक को एक प्रथक्‌ व्यक्ति मानना पड़ेंगा। 
बालक के व्यक्तित्त के ध्यान से रखे बिना हम अपने 
काये से सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। पहले ता 
हमके मसापो-द्वारा इस बात का पत्ता लगाना चाहिए कि 
कान-सा बालक कान सी श्रेणी का है। कोइ दो वालक 
एक-से न होगे। फिर यह चांत भी हमकेा मापन से ज्ञात 
हो सकती हैं कि किसी वालक के आगे न बढ़ने का कारण 
उसका चुद्धिहीन होना है या ओर कोड बात जैसे व्यवसाय का 


श कि ह 
प्रयाग ने करना इत्यादि | 
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बिक, 


बुद्धिशीन और मन्द वुद्धिवाले वालका के लिए बिलायत 
में अलग स्कूल है। जॉच कर लेने के उपरात्त ये बालक वहा मेज 
दिये जाते है। वहाँ उनकी पढ़ाई उनकी बुद्धि के अनुसार होती 
है। जब यहाँ भी चुद्धि-मापन का उपयोग किया जाने लगेगा 
तब इस देश में भी ऐसे स्कूल खोले जा सकेगे। साधारण स्कूलो 
के विद्यार्थियों के पढ़ाते समय भी उनकी वुद्धि के व्यक्तिगत अ'तरो 
का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है। वुद्धिमान्‌ बालके के 
छोॉटकर उनके योग्य कठिन काम देना उतना हीं आवश्यक है 
जितना कि मन्द बुट्धिवाली के उनके उपयुक्त सरल काम का देना 
है। सच पूछा जाय तो कुल दरजे के चालकेा के एक साथ हर 
समय पढ़ाना उपयोगी नहीं माना जा सकता। वततेमान काल में 
बालकेा के प्रथक प्रथक काम देकर उन्हे अलग अलग अपना 
काम करने देने की प्रथा बढ़ती जा रही है। व्यक्तित्व पर जितना 
ध्यान दिया जायगा उतना ही अधिक ध्यान इस प्रकार की व्यक्तिगत 
शिक्षा पर देना पड़ेगा । कभी वालके का एकत्रित करके पढ़ाना 
उपयोगी होगा, आर कभी उनके जुदा जुदा काम देकर। पहले 
जुदा काम देने की प्रथा कम थी फिन्तु अब वह वढ़ती जाती है | 


१४--बालकों के कुछ साधारण दोष 
ओर उनका विश्लेषण 


4४ 8076 एणाशा?शणा श्िपर$ ण॒॑ एशफ्शा 
भादे धीशं॥ ॥॥4एं5 


बालक को मनोबृत्तियो और उसकी मानसिक शक्तियों 
के बारे मे हम अपने विचार प्रकट कर चुके है। बालक 
के मनोविज्ञान का ज्ञान होने से अध्यापक के कितना लाभ 
हो सकता है यह बात धीरे धीरे स्पष्ट कर चुके है। मनोविज्ञान 
के जानने से यह विदित हो जाना है कि एक जीवित जाग्रत 
वस्तु के साथ, जिसकी कि शक्तियों का विकास एक विशेष 
प्रकार से होता है, कैसा व्यवहार करना चाहिए। मनोविज्ञान 
के द्वारा अध्यापक जिस शिक्षा-प्रणाली का प्रयोग करता है 
उसका सिद्धान्त भी समक सकता है। एक मशीन के मिा्री 
चला सकता है और सीखा हुआ इ'जीनियर भी । इ जीनियर 
जे करता है उसे समझता भी है । मिश्री केवल यन्त्रवत्‌ 
काम करता है। इसी प्रकार जा अध्यापक वबालक-सम्बन्धी 
मनोविज्ञान जानता है वह मिस्नी की तरह नहीं वहिक इ'जीनि- 
यर की तरह वालक से व्यवहार करता है। वह जा नियम 
फाम में लाता है उनका मौलिक कारण भी सममता है। इस 
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कारण जब उसके सम्मुख कोई नयें प्रकार की कठिनाई उप- 
स्थित होती है तो वह उसे समझ सकता है और उसका 
उचित उपाय कर सकता है । 

सभी बालकों में एक ही प्रकार की प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ 
होती हैं किन्तु उनका विकास प्रथक्‌ प्रथक्‌ परिमाण में होता 
है। बालक अमिप्राय के समममनेवाला और अभिप्राय के 
सामने रखकर काये करनेवाला प्राणी है। दो बालकेा के 
सम्मुख एक ही उत्तेजना उपस्थित होने से उनका व्यवहार एक 
ही-सा होना आवश्यक नहीं है। एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न 
अवसरों पर भिन्न भिन्न व्यवहार करता है। किसी विशेष 
प्रकार का व्यवहार क्‍ये। हुआ, वह उचित है या अनुचित, 
अनुचित है तो उसे उचित साग में किस प्रकार लाना 
चाहिए---यह सब अध्यापक का जानना चाहिए। अब 
हम बालकेा के कुछ उन्त व्यवहारों का, जो प्राय: अध्यापक 
के सम्मुख समस्याओं के रूप में उपस्थित होते है और उसे 
चिन्ता में डालते है, उल्लेख करेंगे और यह भी बतावेंगे कि 
किस समय अध्यापक के क्‍या उपाय करना चाहिए। परन्‍्तु 
जे कुछ पाठक के सम्मुख उपस्थित किया जाता है छसे 
नियमावली न समझ लेना चाहिए। सममदार अध्यापक 
के सदा कठिनाई के ऊपर विचार करना चाहिए और काल 
ओर पात्र के अनुसार व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ लिखी 
हुई बाते केवल विचार के उत्तेजित करने के लिए है। 
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अध्यापक के दो मुख्य कारये है। बालकोा के विद्या 
प्रदान करना ओर उनके खुचरिक्ष व्यक्ति बनाना। इस 

उद्दश्य से वालका के कुछ मुख्य विपय सिखाने पड़ते हैं और 
शासन करना पड़ता है। जिन बातो पर हम विचार करेगे वह 
इन्ही मामलो से सम्बन्ध रखती है । इन बाता के ऊपर विस्तार 
पूवक विचार तो शिक्षा-पद्धति और शासन-प्रणाली की पुस्तके 
से हो सकता है, पर मनोविज्ञान जाननेवाले अध्यापक के 
हर घटना का विज्ञान की हष्टि से विश्लेषण करना चाहिए | 
इसलिए हम संक्षिप्त रूप से इन बातो पर कुछ विचार करना 
आवश्यक सममते है । 

अध्यापक प्राय यह अनुभव करता है कि बालक ठीक 
ठीक अपना पाठ नहीं पढ़ते, पढ़ने मे अशुद्धियाँ करते हैं, 
गणित उन्तकी समझे में नहीं आत्ता। इरजे से बालक ध्यान 
नहीं देते। काम में शिथिलता करते है। कभी कभी छोटी 
छोटी बातो के बारे में भूठ बोलते है या छोटी मोटी वस्तुएं 
चुरा लेते हैं इत्यादि इत्यादि। बहुत-से ऐसे दापोा के असली 
कारणो का पता हमें मनोविज्ञान से लग सकता है। ठीक 
कारणो का विश्लेषण हो जाने से उनका उचित उपाय भी हो 
सकता है। नहीं तो जहाँ प्यार और सहानुभूति से काम 
लेना चाहिए वहाँ दशड दे दिया जाता है, और दोप निवारण 
न होकर वढ़ जाता है। अतणव वालके के सुधार के लिए 
उनकी रुचि और मनोबृत्तियो के ठीक ठीक सममना चाहिए | 
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(१) झूठ बोलना--सत्सवादी होना संसार में सभी 
उत्तम समभते है। अगर बालक भूठ ' बोलता है तो माता-पिता 
और अध्यापक के खेद होता है, ओर वे उस बुरी आदत के 
बालक से छुड़ाना चाहते है। बालक घर पर रक्खी हुईं मिठाई 
खा लेता है, या शीशे का गिलास तोड़ डालता है, स्कूल में स्याही 
की दवात गिराकर तोड़ देता है और यह नहीं कहता कि यह 
अपराध मैने किया है। पूछने पर भूठ बोल देता है 'मैने नहीं 
किया !! क्रोध मे आकर अध्यापक या माता-पिता उसे थप्पड़ 
मार देते है और आशा करते है कि मार खाकर वह भूठ बोलना 
छोड़ देगा | सम्भव है कि कभी कभी दशड से सफलता मिल जाय | 
परन्तु मामला विचार करने योग्य है और हर समय दण्ड देना 
उचित भी नही है। 

बालकों के मूठ कई प्रकार के होते है। उनके भूठ मे और 
बड़ो के भूठ मे कुछ अन्तर भी होता है । 

(१) कभी बालक के “नहीं, मेने नहीं किया! यह कहने 
की यन्त्रवत्‌ आदत पड़ जाती है ओर वह बिना साचे-विचारे 
बार बार यही कह उठता है मेने नहीं कियाः चाहे उसका 
विचार ऐसा कहने का हो यथा नहीं। बालक के व्यवहार 
का कई वार ध्यान से निरीक्षण करने से इस बात का पता 
लग सकता है। 

(२) कभी कभी बालक 'मेने नहीं किया? कहते समय यह 
भी साथ सें कहता है कि 'अम्ुुक ने किया है !” 'भाई ने तोड़ा है, 
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या मास्टर साहब आये थे। उनसे टूट गया? इत्यादि। अपनी 
जगह दूसरे के स्थापित कर देता है। प्राय, यह पाया जाता 
है कि वह ऐसे व्यक्ति के सिर दोष देता है जिसके ऊपर 
आपत्ति नहीं आ सकती। इससे तुर्त पता लग जाता है 
कि वह अपने सिर से आपत्ति हटा रहा है। मार-पीट से ऐसे 
समय काम नहीं चलता। सहानुभूति से सच बात का पता 
लगाया जा सकता है । 


( ३) अधिकतर वालका के भूठ डर की प्रवृत्ति के कारण 
वाले जाते है। मार का डर नहीं परन्तु डर की प्राकृतिक प्रवृत्ति 
के कारण। कभी डर इस बात का रहता है किजो व्यक्ति 
उससे प्रसन्न हैं, जिनमें उसे सदा रहना है, वे उससे अप्रसन्न 
हो जायेंगे। उसे डर यह लगता है कि वात के सच कह 
देने से जिस समूह में वह रहता है उसमे गड़वड़ी पड़ जायगी 
आओर उसका सुखमय जीवन ठुखी हो जायगा। ऐसी स्थिति 
में अगर मार-पीट हो जाती है तो आपत्ति और बढ़ जाती 
हे और वह आगे चलकर ऐसे पड्यत्र रचता है जिसमें वह 
भझंगड़े से अवश्य ही बच जाय। यदि वह सामाजिक समूह, 
जिसमें वह रहता है, उसे किप्ती प्रकार यह विश्वास करा 
दे कि सत्यवादी होने से सब लोग प्रसन्न होंगे तों उसका डर 
जाता रहेगा और वह सच बोलना उचित सममेगा | कारण 
यह हैं कि वह निश्चय रूप से यह समझ जायगा कि ऐसा 
फरने से उसके समूह की प्रसन्नता में किसी प्रकार का वित्न 


वन. 
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नहीं पड़ेगा। बालक के सदा यहीं विश्वास दिलाना उचित है 
कि सब लोग उसका भरोसा करते है । 

(४) कभी कभी बहुत-सी उन बातों का जिन्हें हम भूठ 
समभते हैं कारण यह होता है कि बालक की अपने माव और 
विचार प्रकट करने की शक्ति ठीक नहीं होती। वह अपने विचारों 
के ठीक तरह प्रकट नहीं कर सकता | कहना कुछ चाहता है ओर 
कह कुछ जाता है। सुननेवाले यह सममभते हैं कि वह बात 
छिपा रहा है ओर भूठ बोल रहा है। ऐसे बालक का 
निरीक्षण करके उसे अपने भावों को ठीक प्रकट करने का अभ्यास 
कराना चाहिए। 

(०) छोटे बालक और विशेषकर वे जिन्हें कल्पना करने 
की बहुत रुचि होती है अकसर अपने खेल की दुनिया केा 
वास्तविक संसार मे मिला देते हैं और कहल्िपित बाते कहते हैं 
जो हमे भूठ प्रतीत होती है। बालक भूठी घटनाओ के बारे 
में बात करता है। अगर वह कहीं मेले में या यात्रा में गया 
हो और लौटने पर उससे कहा जाय कि अपने अनुभव सुनावे 
तो बहुत-सी भूठी गप्पे' कह डालेगा। ऐसे बालक के 
ओद्ज्तिक विचारो से दूर कर वास्तविक विचारों पर लाने की 
चेषट्टा करनी चाहिए | 

हर मासले के बालक की आयु और समझ के 
अनुसार सुलकांने का प्रयत्न करना चाहिए | बड़े बालकों 
के विश्वास दिलाकर और सममाकर काम लेने से 


है 
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लाभ हो सकता है। उन पर वृथा क्रोध करने से काम 
नहीं चलता । 

(२) चोरी करना--बालक के चोरी करने और बड़ों 
के डाका मारने मे भी थोड़ा-सा अन्तर है। यद्यपि यह सच है 
कि छोटे चोर से ही होते होते मनुष्य बड़ा डाकू बन सकता 
है। यदि चोरी बिना अभिप्राय के आरम्भ होती है तो भी 
आगे चलकर दूसरा रूप धारण कर लेती है। इसलिए 
आरम्भ ही से चालक को चोरी से बचाना चाहिए । 

छोटे छोटे बालक या तो घर पर मिठाई और खेलने की 
वस्नुए' चोरी करते है या स्कूल मे चाकू, पेसिल, कलम, कापी, 
इत्यादि जड़ा देते है। बहुत-सी छोटी छोटी वस्तुएँ उनके आक- 
पित करती है और उन्हे वे अपनाने की चेष्टा करते है। 
दूसरे के पास जो वस्तुएं है मेरे पास भी होनी चाहिए! यह 
चात बालक के मन में उत्पन्न होती है। कभी जिज्ञासा के कारण 
ओर कभी ममता के कारण बालक वस्तु के हथिया लेते है । 
ऐसे व्यवहार की जड़ केवल उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ है और 
उसके व्यवहार मे केवल उन्हीं का विकास प्रतीत होता है। 
उचित ओर व्यवहार होने से हमे वह उत्तम जान पड़ता है 
ओर अनुचित ओर जाने से वह दोषी प्रतीत होता है। जो 
वालक स्कूल मे इस प्रकार की चोरी करते हे उनके बारे में 
पहले तो यह जानना चाहिए कि वे किस प्रकार के धरा से, 
आते है और उनकी दीक्षा केसी रही है। जो बालक 
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उपाय यही है कि कुछ वस्तुएं उसे अपनाने के लिए दी जायें 
ओर उसे यह विश्वास करा दिया जाय कि वह उसकी ही 
हे, वह उनका सालिक है, उसे उन्‍हें सेंसालकर रखना 
चाहिए। बालक के अपनी वस्तु की वास्तविक ममता होने से 
वह दूसरे की ममता का भी अनुभव कर सकता है। अपनी 
वस्तु के अपनी समझना ठीक होने से यह भी सममक में 
आने लगता है कि दूसरे की वस्तु उसकी नहीं है। बहुत-से 
चोर बालक स्कूल में विश्वलनीय काम पर नियुक्त किये जाने पर 
ठीक हो जाते हैं । 

एक विशेष अवस्था पर पहुँचकर बालक मे अपने के दूसरों 
का दिखाने की प्रवृत्ति ज़ोर करने लगती है। अपने साथियों में 
वह अपने का शानदार दिखाने का प्रयत्न करता है। कभी 
अपने साथियों का पेसे दे दिये, कभी अपने साथियों के पास 
जैसी वस्तु है. (किताब, रूमाल, टोपी इत्यादि) उससे अच्छी और 
अधिक मूल्यवाली खरीदकर दिखाई। ऐसा करने के लिए 
पैसों की आवश्यकता होती है। माता या पिता से मॉँगेगे तो 
न मिलेगा,” इसलिए डरते डरते माता के बटुवे में से या पिता 
की जेब में से रुपया दो रुपया निकाल लिया जाता है। ऐसा 
करते समय वालक केवल अपने के बड़ा दिखाने के भाव से 
उत्तेजित होता है। उसका और कोई अम्रिप्राय नहीं होता। 
ओर जे कुछ वह करता है उसके दोप-गुण का उसे ज्ञान भी 
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नहीं होता । अज्ञानी चोर की तरह चोरी करता है। बालक 
के लिए कुछ उचित जेब-खच बॉध देने से, जिसके कि वह 
मनमानी रीति से व्यय कर सके, बहुत लाभ हो सकता है। 
थोड़ी-सी ममता पैसों के लिए उत्पन्न होने से उसमें बचाने की 
आदत भी हो जाती है। 

कुछ चोरियों बालकपन मे अज्ञान और नासमभी के 
कारण होती हैं। कुछ समय तक बालक केा इस बात का 
ज्ञान नही होता कि वस्तुएं बाज़ार से मोल ली जाती है। 
बहुतेरे छोटे बालक यह समभते है कि बाज़ार से वस्तुएँ केवल 
लाई जाती! है। द्रव्य कहाँ से आता है या लेना-देना क्या 
है इसका उन्हे ज्ञान नही होता। थे केवल अपनी ममता की 
तृप्ति करने के लिए वस्तुओं का अपना लेते है । 

घर के दुख और माता-पिता की लापरवाही के कारण भी 
वालक बहुत चोरी करना सीख जाते है। बहुत सी बाते 
सामाजिक है जिन पर यहाँ घिचार करने की आवश्यकता नहीं 
है। बड़ा वालक जब पहले पहल चोरी करता है और पकड़ा जाता 
है तो उसे खेद भी बहुत होता और उसके मन पर असर भी 
गहरा होता है। बालक की प्रकृति के अनुसार उसे ठीक मार्ग पर 
लाने का प्रयत्न करना चाहिए | 

(३) आलूस्य ओर शिथिकता--कभी कभी ऐसा 
देखने मे आता है कि दरजे मे काई काई बालक ऐसे होते हैं 
जो शिथिल बेठे रहते हैं । किसी काम में मन नही लगाते । जिधर 
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दूसरे बालक जाते है वे उधर जाना पसन्द नहीं करते और चुप- 
चाप बैठे रहते है। कुछ दुख, कुछ क्रोष, कुछ निर्जीविता, सब 
मिली-जुली उनके मुख से टपकती है। ऐसी स्थिति पर विचार 
करने के लिए हम यह मान लेते हैं कि अध्यापक बालकोा का 
ध्यान आकषित करने में प्रयक्षतील है और शिक्षा का काये 
बालके की रुचि के अनुसार करा रहे है । 

इस दशा का पहला कारण तो कोई शारीरिक दोष हो 
सकता है। ऐसे बालका केा डाक्टर का दिखा लेना चाहिए | 
इसके उपरात उनकी बुद्धि-परीक्षा होनी चाहिए। अगर वे 
मन्दबुद्धि या बुद्धि-विह्ीनवाली श्रेणी के है तो वे उस कक्षा 
ओर, स्कूल के याग्य नहीं है। उनसे जो काम कराया जाता है 
उसमें उन्हें कदापि रुचि नहीं आ सकती । उनके लिए शिक्षा 
का अलग प्रबन्ध करने से उनकी दशा सुधर सकती है । 

कभी ऐसा भी देखा जाता है कि साधारण बुद्धिवाले बालकों 
'की दशा भी ऐसी हो जाती है। उन्हे कोई शारीरिक कष्ट भी 
नहीं होता। ऐसे बालका की मानसिक स्थिति का विश्लेषण 
करने की आवश्यकता होती है क्योकि दोष का कारण सान- 
सिक ही होता है। भावशधृत्ति का कुछ न कुछ दौरा होता है। 
बालक में कुछ अतःक्षञोीमिक विकार उत्पन्न हो जाता है। , घर 
पर और स्कूल में उसे कुछ ऐसे अनुभव होते है और उसके 
साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जिससे उसके 
सन से अपरत्व का भाव उत्पन्न हो जाता है और वह अपने 
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का हर बात मे लघु समझने लगता है। ऐसा होने से उसका 
मन वास्तविकता से भागता है और वह अपने के हर बात से 
दूर रखने की चेष्टा करता है। जिन व्यवहारों और कारणों 
से ऐसी मानसिक दशा उत्पन्न होती है उनके ज्ञात हो जाने से 
यह दोष निवारण किया जा सकता है। ऐसी दशा मे अध्या- 
पक के सहानुभूति से काम लेना चाहिए नहीं तो दोष और 
बढ़ जाता है 

(४ ) अनाज्ञाकारी बालक और स्वतंत्र शासन प्रणाली-- 
कितने ही बालक ऐसे मिलते हे जिनके बारे में हमारा यह अनुमान 
होता है कि थे आज्ञाकारी नहीं है। आज्ञाकारी बालक को 
सभी चाहते है। 'बड़ो की आज्ञा मानो” यह उपदेश बालके के 
समय समय पर दिया जाता है । 

वालक का किसी काम के लिए कहा जाता है किन्तु वह मना 
कर देता है। अध्यापक उससे याद करने या सवाल लगाने केा 
कहता है। किन्तु वह नहीं करता। आजा न मानने में वालक 
का क्‍या अभिप्राय रहता है? इस सम्बन्ध मे उसे याद रखना 
चाहिए कि छोटा वालक न तो आज़ा का अथ सममता है ओर न 
उसका व्यवहार/्आज्ञा भग करने के अभिप्राय से होता है | 

आज्ञा न मानने के कितने ही कारण हो सकते है। 

पहला तो यह कि बालक का, एक काय से,--जिसमें वह लगा 

होता है, अपने सन का हटाकर दूसरे में लगाते समय कुछ 
विशेष प्रयत्न करना पड़ता है! मन लग जाने के बाद उसे 
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हटाने में व्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है। फिर आज्ञा का 
मानना इस पर भी बहुत कुछ निभर है कि काये केसा है ओर 
उसमे वालक की रुचि कहाँ तक है। हम यह सममभने लगते 
है कि सवाल न लगाकर बालक आज्ञा का पालन नहीं करता 
इसलिए वह अपराध करता है, परन्तु यह सच नहीं है । वास्तव 
से वह रूचि न होने के कारण सवाल नहीं लगाता। अध्यापक 
के चाहिए कि काम में रुचि दिलावे। बड़ा होने पर बालक 
व्यवसाय का उपयोग कर सकता है | 

आज्ञा न पालन करने का एक कारण ओर भी होता है। 
बहत से मॉ-बाप ओर अध्यापक भी वालकेा के स्वयं विगा- 
ड़ते हैं। विगाड़ने की मुख्य रीति वालकेा के घूस देकर 
काम कराना है। अगर दवाई खा लोगे तो एक पेसा मिलेगा, 
अगर सवाल निकाल लोगे तो सायंकाल के खेलने के 
भेजेंगे, अगर पाठ याद कर लोग तो लड़ दे देंगे! इत्यादि 
प्रयोग ऐसे है जिन्हें किसी विशप अवसर पर कास से लाना 
बात दूसरी है, परन्तु वालक के इनके अधीन कर देना उसे 
अप ओर अनाज्ञाकारी वनाना है। 

कभी आज्ञा न मानने का कारण कुछ और ही होता है 
मनुष्य फी प्रति हैं कि अगर उससे काइ बात छिपाई जाय 
या न करने का कहा जाब तो उसके विझठ् करने की प्रेरणा 
दीती । अगर यालफ से कहा जाय क्‍र्लि फिताव खोलकर 
ने दुस़ना, तो चह अवरय देसने का चष्ठा करेगा । विन्द्व सूचना 

७2 
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जोर कर जाती है। अध्यापक के आज्ञा देने में सावधान 
रहना चाहिए। आज्ञा जहाँ तक हो 'ऐसा करो” होनी चाहिए 
न कि ऐसा मत करोः। फिर आज्ञा देने की रीति ऐसी 
हनी चाहिए जिससे बालक के किसी प्रकार का सकेत 
नमिले। 

बालक के बहुत-सी आज्ञाएं देना अथवा बार बार वही आज्ञा 
देना उचित नहीं है। बहुत आज्ञा दे-देकर काम कराने से बालक 
की रुचि जाती रहती है और वह चित्त से काम नही करता, 
भाड़े के टट्टू की तरह आज्ञा पालन करता है। असली बात जो 
अध्यापक और स्कूल-मात्र के करनी चाहिए वह यह है कि 
धीरे धीरे बालक में उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न करे | बालक के 
जब यह ज्ञान होगा कि उसे अपने व्यवहारों का अपने ही के 
उत्तर देना है तव वह ठीक मार्ग पर जा सकेगा। बालक 
की आयु बढ़ने से यह भाव उससे पूर्ण रूप से उत्पन्न हो जाता 
है। परन्तु यह न समझना चाहिए कि यह भाव बड़े होने ही 
पर. उत्पन्न हो सकता है। यह भाव छोटे छोटे और प्रतिदिन 
के व्यवहारों ही द्वारा उत्पन्न कराया जा सकता है और वाल्या- 
वस्था ही से इसकी नीच पड़नी चाहिए । 

आजकल बालक में इस भाव के उत्पन्न करने के 
उद्देश्य से स्कूल की शासन-प्रणाली में वहुत-सी बाते जारी की 
जा रही हैं। स्कूल के वहुत-से शासन-सम्बन्धी काय ऐसे हैं 
जिनका भार वालक ही पर छोड़ा जा सकता है। वालको में 
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धीरे धीरे आत्म-सम्मान का स्थायी भाव बहुत-सी सस्थाओ-द्वारा 
उत्पन्न कराया जा सकता है। इन संस्थाओं ओर प्रणालियों का 
वर्णन करने की यहाँ जगह नहीं. है पर अध्यापक के अब यह 
समभ लेना चाहिए कि मनोविज्ञान के सिद्धान्तो से यह स्पष्ट 
हो गया है कि स्कूल के शासन में और अपने चरित्र-गठन में 
वालक को पूरा पूरा भाग लेना चाहिए । 

अब हम स्कूल के विषयो की शिक्षा-शासत्र-सम्बन्धी बातों 
पर विचार करेंगे। पश्चिमी देशों में जैसे वबुद्धि-परीक्षा के 
लिए मापन तेयार किये गये है, उसी प्रकार उन सब विपयो 
के ऊपर, जो कि पाठशाला में पढ़ाये जाते है, कुछ परीक्षाएँ 
तैयार की गई है। मनोविज्ञान की दृष्टि से जो त्रुटियां साधा- 
रण परयैक्षाओं में है इन परीक्षाओं के बनाने में उनके निवारण 
करने की चेष्टा की गई है। हर विपय के ऊपर परीक्षाएँ 
तेयार की गई है और उन्हें हजारों वालकां से कराकर 
मापन के प्रामाशिक बनाया गया है। विलायत की पाठ- 
शालाओ की शिक्षा-प्रणाली हमारे यहाँ से प्रथक है, विषय 
भी कुछ भिन्न भिन्न है, इसलिए उन परीक्षाओं का उल्लेख 
फरना वृथा हैं। हा, यह कहना अनुचित न होंगा कि अब 
वह सम्तय प्रा गया हैँ जब हम इसन प्रान्तों में जो विषय 
सिखाये जाते हैं. उन पर परीक्षाएँ बनाकर उन्हें प्रामाशिक 
बनाये! जिससे हमारी परीक्षा-प्रणाली में मनोविज्ञान ही हष्टि 
से सुधार रो | 
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हर विपय के सीखने में बालक के सम्मुख कुछ न कुछ 
कठिनाइयों उपस्थित होती है। कुछ कठिनाइयॉ कई बविषयो में 
समान होती है, कुछ हर एक विपय मे निराली होती है। 
अध्यापक इन कठिनाइयो के मनोवेज्ञानिक कारणों के जान 
लेने पर उनके निवारण का उचित प्रबन्ध कर सकता है। उदा- 
हरणाथ हम दो एक विषयो के बारे मे विचार करेंगे । 

केवल यह जान लेना कि बालक किसी विषय में 
कमजोर है, पयाप्त नहीं हैे। हर एक विषय मे कितनी ही 
मानसिक शक्तियों का प्रयोग होता है, जेसे निरीक्षण करना, 
सममना, कस्पना करना, तक करना इत्यादि। बालक किसी 
मानसिक व्यापार के तो ठीक तरह से कर सकता है 
किन्तु किसी किसी में उसे कठिनाई होती है। जब तक अध्या- 
पक हर विषय के आवश्यक मानसिक व्यापारों को जानकर 
उनका विश्लेषण नहीं कर सकता तब तक न तो वह बालक 
के दोप-गुण के ही समझ सकता है ओर न दोषो के 
निवारण का उपाय ही कर सकता है। पढ़ने (भाषा विषय 
के अज्ग ) के ले लीजिए। किसी बालक से एक पाठ पढ़कर 
सुनाने के कहा जाता है। वह ठीक पढ़कर नहीं सुना 
सकता। अब अगर अध्यापक जानता है कि पढ़ने मे किन 
किन कारणों से दोष उत्पन्न हो सकते हैं और उनमे से कौन 
से उस बालक में हैं तमी वह उनके निवारण की उचित चेष्टा 
कर सकता हैं | 
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पढ़ने में चार मुख्य गुण माने गये है। (१) श॒द्ध 
उच्चारण ओर ध्वनि के साथ पढ़ सकना। सच पूछा 
जाय तो पढ़ने का यह यन्त्रवत्‌ गुण है। इस गुण में अधिक 
मानसिक व्यापार की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि बालक 
के पढ़ने मे दोष है तो ठीक ध्वनि कैसे उत्पन्न करनी चाहिए 
उसे यह बताना उचित है। उच्चारण-शाह्ष इस बारे में 
सब कुछ बता सकता है। (२) ठीक गति के साथ पढ़ 
सकना। पढ़ने की एक उचित गति होती है। न.तो उससे 
तेज और न उससे धीरे रुक रुक कर पढ़ना चाहिए। 
इस दोष से सानसिक व्यापार अथवा शारीरिक व्यापार 
दोनो में से किसी मे त्रटि हो सकती है। सम्भव है कि 
अक्षरों का बालक जल्दी न पहचान सकता हो। जिह्रा 
लड़खड़ाती हो या उसके हिचकने का कारण अतःक्षोमिक 
हो। (३) भावुकता--यह तो मसानसिक व्यापार पर 
पूण रीति से निभर है। यदि बालक की अतःचज्ञोमिक स्थिति 
में कुछ भी गड़बड़ी होगी तो यह दोष तुर्त उत्पन्न हो 
जायगा। डरकर कास करनेबाला बालक कभी ठीक नहीं 
पढ़ सकता। पढ़ते समय अध्यापक का भय बिलकुल दूर 
हो जाना चाहिए। (४) समभकर पढ़ना। पढ़ाई यदि 
केवल तोते के समान ध्वनि उत्पन्न करना है तो वह व्रथा 


है। बालक जो पढ़ता है उसे समझता है या नहीं इसका जानना 
आवश्यक है। 
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पढ़ने का मुख्य उद्देश्य इन सब लक्षणों से यही प्रतीत 
होता है कि पढाई केद्वारा पढ़नेवाला दूसरे व्यक्ति के विचार, 
भाव और ज्ञान का एक नियत समय मे समझ सके और 
एक तीसरे व्यक्ति का इन भावों के प्रकट कर सके। अध्यापक 
प्रायः पढ़ने के उस भाग पर जो अन्त्रवत्‌ू होता है अधिक 
ध्यान देते है और उसकी त्रु॒टियों के दूर करने का 
प्रयत्न करते है। परन्तु विशेष ध्यान उन्हे पढ़ने के मानसिक 
व्यापार की ओर देना चाहिए। मानसिक व्यापार के भी 
दो मुख्य अड्ग है एक चुद्धिविषयक ओर दूसरा अंतःक्षोभिक | 
बहुत-से अध्यापक यह अनुमान करते हे कि किसी पाठ केा 
समभाकर पढने मे बालक का केवल बुद्धि-विषयक अड्ज का 
प्रयोग करना पड़ता है परन्तु ऐसा नहीं है। पढ़ने के मान- 
सिक व्यापार मे बालक, अपनी अ'त.क्षोभिक स्थिति का पूरा 
पूरा उपयोग करता है और बहुतक-सी त्रुटियो का कारण 
उसकी अत ज्ञोमिक स्थिति ही होती है। अगर हम उन 
दोषा पर ध्यान दे जो अशुद्ध कल्पना करने के कारण उत्पन्न 
होते हैं तो यह बात हमे तुरन्त स्पष्ट हो जायगी। यदि किसी 
पढ़े हुए पाठ का आशय बालक से पूछा जाय हो हमे माल्म 
हो जायगा कि वह जो कुछ बतलाता है उसमें कुछ तो वह है 
जो उसने शब्दार्थ इत्यादि की सहायता से समझा है ओर कुछ 

ः है जो उसकी कल्पना और अतक्ञोभो के मिश्रण से 
उत्पन्न हुआ है| 
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हिज्जे करने के दोपो पर अगर विचार किया जाय तो 
भी यह प्रतीत होगा कि बालक के मानसिक व्यापार का 
विश्लेषण आवश्यक है। बालक जब हिज्जे करने मे अशुद्धियां 
करते हैं तो प्रायः अध्यापक यही मान लेता है कि उन्होंने 
हिज्नो के याद नहीं किया । हर हिज्जे की त्रुटि एक-सी नहीं 
होती और न उसका कारण ही एक होता है। इसलिए हर एक 
का उपाय भी एक ही नहीं है। “इ' और €? देखने मे कुछ कुछ 
समान दिखाई पड़ते हैं। इसलिए बालक 'कह” की जगह “कह? 
लिख देता है। 'ड' और 'ढ”! अगर स्पष्ट न बोले जाये तो 
गड़बड़ी हो सकती है। ठीक न सुनने के कारण बालक 'गढ़े! 
की जगह 'गडे! लिख देता है। ठीक न सुनना या देखना, 
आगे का पीछे समझ जाना, दो बार उसी शब्द के लिख 
देना, मिले अक्षर न मिला सकना, अशुद्ध उच्चारण जानना, 
इत्यादि बहुत-से कारण है जिनसे अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती 
है। इनमें से बहुत-सी ऐसी है जिन पर समभदार अध्यापक 
ध्यान देता है और देना ही चाहिए। परन्तु यह सब 
अशुद्धियों शब्दों की आकृति, ध्वनि, इत्यादि बातो से सम्बन्ध 
रखती है। कुछ दोष ऐसे हैं कि जिनका सम्बन्ध शाव्दिक 
बातो से नहीं है परन्तु उनका सम्बन्ध हिज्जे करनेवाले के 
व्यक्तिव से है। वे अशुद्धियों सब विषयीगत मानी जा 
सकती है और मनोविज्ञान की दृष्टि से अध्यापक के उनकी 
ओर भी ध्यान देना चाहिए । 
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विषयीगत अशुद्धियो के कई कारण दो सकते है। सूल- 
चूक एक ऐसा कारण है जिससे कितनी अशुद्धियाँ उत्पन्न होती 
हैं। भूल-चूक सभी से हो सकती है परल्तु प्रायः वही बालक 
अधिक भूल करते है, और शब्दों के अशुद्ध लिखते हैं, या छोड़ 
जाते है जिन्‍हे अपने मानसिक व्यापार पर पूरा अविकार नहीं 
होता । मन पर पूण अधिकार होना ता व्यक्तित्व का एक मुख्य 
गुण है। कुछ अशुद्धियोँ तब होती है जब कि बालक ठीक 
हिज्जे नही जानता और अपनी ओर से गढ़ने का प्रयत्न करता 
है। अक्षरों के मिलाने मे इस प्रकार की गढ़न्त बहुत होती है। 
ऐसा भी होता है कि काई कठिन शब्द, जैसे छोटे बालकेा 
के लिए स्मृतिः, वालक की समझे में नहीं आता | उस शब्द 
के हिज्जे न जानते हुए बालक 'सरन्ति! लिख देता है। अगर 
वही शब्द कई बार एक ही इमला मे लिखना पड़ता है तो हर 
बार वह इसको भिन्न भिन्न रीति से लिखता है। कुछ अशुद्धियाँ 
बालक की शारीरिक और मानसिक आदतो पर निर्भर हैं और 
वालक उन्हे सदा करता है। वहा अशुद्ध पढ़ाई या उच्चारण 
के कारण कुछ अशुद्र हिज्जे बालक के ध्यान में ऐसे जम जाते 
है कि वह उन्हें ध्यान से हट नहीं सकता। इसी लिए 
अध्यापक से यह कहा जाता है कि वह जो नई बात बतावे वह 
ठीक ही होनी चाहिए नहीं तो अशुद्र छाप ल्गकर बालक 
की अशुद्धि करने की आदत पड़ जाती है।. कुछ अशुद्वियाँ 
बालक की करपना और अ'त.क्षञोमिक स्थिति से उत्पन्न होती 
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है। जब इमला लिखाया जाता है तब जो कुछ वह लिखता 
है वह वही होता है जे उसकी समझ मे आता है। अगर 
किसी कारण जे! लिखाया जाता है उसमें, ओर जे वह सम- 
भता है, उससें अन्तर होता है तो कहीं कहीं अण्ड-बण्ड 
शब्द लिख देता है। जाने! की जगह आना” लिख जाता है। 
जैसी अण्ड-बण्ड स्थिति बालक की भावशृत्ति में होती है वेसी ही 
उसके शब्दों के फेर-फार करने से प्रकट हो जाती है । 

गणित और विशेषकर श्रक्ृगणित ऐसा विपय है 
जिसमें बालक के सबसे अधिक कठिनाइये। का सामना करता 
पड़ता है। कुछ वालक तो ऐसे होते है जो इस विपय में कुछ 
भी नहीं सीखते या इतने धीरे धीरे सीखते हैँ कि हम उन्हे 
मूर्ख था बुद्धिहीन समझने लगते है। ऐसा भी देखा गया है कि 
कुछ वालक इस विषय में कमजोर होते हुए भी दूसरे विषयों 
में चतुर होते हैं। इन बालके के मन्दबुद्धि मान लेना उचित 
न होगा। वास्तव से इन बालकेा के गणित पढ़ाते समय रुचि 
ओर शिक्षा-प्रणाली का उचित ध्यान नहीं रक्खा गया। किसी 
विपय में *“अरुचि उत्पन्न हो जाने के उपरान्त बालक के लिए 
उसमें ध्यान देना वहत कठिन हो जाता हैं। अकः' का ज्ञान 
बालक के वस्तुओ-द्वारा ओर क्रियात्मक रीतिया से देना 
चाहिए। अंक! क्या दें आर उसका क्या महत्त्व है यह बात 
तो बहुत आगे चलकर स्पष्ट होती है। शिचा-प्रणाली का पहले 
हो से श्रत्यादत बना देना उचित नहीं है। 
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मान लीजिए कि बालक के गणित से अरुचि नहीं है। 
अब बालक की कठिनाइया का पता लगाने के लिए हमे यह 
देखना पडेगा कि गणित में कौन-कौन सी सानसिक क्रियाओं 
की आवश्यकता है। जो बालक गशित का प्रश्न हल नहीं कर 
सकता उसे कान-सी क्रिया करने से कठिनाई पड़ती है। गणित 
में नाना प्रकार की स्मृति की आवश्यकता पड़ती है। बहुत कुछ 
तक करना पड़ता है। फिर विश्लेषण कर सकना, मिलान कर 
सकना, प्रत्याहार कर सकना, निगमन कर सकना, संश्लेषण 
कर सकना इत्यादि इत्यादि क्रियाएँ है जिनका प्रयोग विद्यार्थी के 
मन के करना पड़ता है। उचित प्रश्न देकर और बालके से क्रिया 
कराकर अध्यापक के यह पता लगाना पड़ेगा कि कान-सी क्रिया 
में बालक कठिनाई का अनुभव करते है । 

इन मानसिक व्यापारों के जान लेने के उपरान्त यह भी 
पता लगाना पड़ेगा कि गणित की कान कान-सी क्रियाएं ऐसी 
है जिनमें चालक अधिक अशुद्धियों करता है। कुछ मुख्य 
क्रियाएँ जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव ऐसी हैं 
जिनका उपयोग प्रश्नों को करते समय वार बार करना पडता 
है। जिस क्रिया के करने मे बालक कमजोर होगा उसी प्रकार 
के प्रश्न करने मे वह अशुद्धियों करेगा। इन हर एक मुख्य 
क्रियाओं के जुदे जुदे अंग है जिनका विश्लेषण अध्यापक केा 
करना पड़ेगा और यह पता लगाना पड़ेगा कि वालक की 
कठिनाई क्रिया के किस अंग मे है। उसका ज्ञान होने से 


ि 


मनोविज्ञान ओर शिक्षा-शास््र २१९ 


बालक की उस कठिनाई को दूर करने से बालक के बड़ा 
लाभ होगा । 

'लदाहरणाथ, गुणा की क्रिया को लीजिए। १३८८७ को 
३४२ से गुणा करना है। इसे मन में बालक नहीं कर सकता | 
अब इसके करने में कई मुख्य क्रियाएं करनी पड़ती है :--- 
(१) गुशनफलो था पहाड़ो का याद होना। यह स्मृति पर 
निभर है। यदि पहाड़ो के याद न होने के कारण अशुद्धियाँ 
होती होगी तो उसका पता चल जायगा। (२) हासिल 
लेना । पहाड़ा ठीक जानते हुए इकाई का अछ्छू रखकर आगे 
हासिल लेने में अशुद्धि हो सकती है। इसका भी पता चल 
सकता है। (३) अछ्छो के अपने स्थान पर रख सकना। 
(७) शुद्ध जोड़ लगा सकना। अध्यापक के केवल इतने जानने 
से ही काम नहीं चलेगा कि बालक गुणा के प्रश्न ठीक नहीं 
लगा सकता । उसे यह जानना भी आवश्यक है कि गुणा के 
प्रश्न करने की क्रिया के किस अड्ग में बालक अशुद्धि करता है | 
यह जान लेने से थाड़े समय में गुणा करने की कठिनाई निवारण 
ही सकती है। किसी एक क्रिया के एक अह्ज में कमजोरी होने 
से केवल वही क्रिया नहीं बल्कि दूसरी सब क्रियाएँ जिनमे 
उसका उपयोग होता है बिगड़ जाती हैं। यदि अध्यापक अपने 
काम में सचमुच सफलता प्राप्त किया चाहता है तो उसे चाहिए 
कि बालक की अशुद्धियो का ठीक विश्लेषण करके उसकी कमजोरी 
का पता ल्गावे | । 


२२० मनोविज्ञान ओर शिक्षा-शाद्् 


अन्त से हम फिर उसी बात पर लौटना चाहते है जिसका 
वर्णन हमने पहले पाठ के आरम्म से किया था। वतंमान 
काल के शिक्षा-शात्र में, जिस पर मनोविज्ञान का पूरा प्रभाव 
पड़ा है, वालक पर पूरा ध्यान दिया जाता है। अध्यापक के 
लिए केवल विषय जानना पयाप्त नहीं है। अध्यापक के लिए 
बालक का जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि विपय 
का। मनोविज्ञान के अध्ययन से बालक के मानसिक व्यापारो 
का पूरा पता चल जाता है। उसके जान लेने से (अध्यापक के 
अपने काये में पूरी सहायता मिलती है। बालक के जानना 
ओर अपनी शिक्षा-पद्धति के उसके अनुकूल और उसके 
लिए लाभदायक बनाने की चेष्टा करना अध्यापक का मुख्य 
कतव्य है 


परिशिष्ट---क 


प्रश्नावली (७०४87]0॥58) 


प्रश्न अध्यायों के क्रम से दिये गये है। अन्त मे कुछ विविध प्रश्न 
भी दिये है | 
(१ ) मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा शा&्र ओर मनोविश्ान मे क्‍या 
सम्बन्ध है ? अध्यापक को मनोविज्ञान जानने से क्‍या लाभ हो 
सकता है, स्पष्ट रीति से समभाश्रो | 

(२) प्राणी किसे कहते हैं! जड़ ओर प्राणी के व्यवहार मे क्‍या 
अन्तर है ? 

( ३ ) मस्तिष्क मनुष्य के शरीर-का राजा क्‍यों माना जाता है ! मान- 
सिक और शारीरिक क्रियाओ मे क्‍या सम्बन्ध है ? 

(४ ) परम्परा से क्‍या समझते हो ? परम्परा ओर परिस्थिति मे क्या 
सम्बन्ध है १ 

(५ ) कुछ मनोविशानवेत्ता मनुष्य के जीवन में परम्परा का महत्त्व 
मुख्य मानते है ओर कुछ परिस्थिति का। तुम्हारी इस बारे में 
क्या सम्मति है ! 

(६ ) प्राकृतिक प्रवृत्ति किसे कहते है ? प्राकृतिक ग्रवृत्तियों के व्यापार 
पर शिक्षा का कार्य कहाँ तक निर्भर है ! 

( ७ ) 'मनाविकार मनुष्य के व्यवहार पर बहुत प्रभाव डालता है । यह 
प्रभाव बुर ओर भला दोनो हो सकता है,” कुछ उदाहरणों द्वारा 
सममकाओ कि बालकों के मनोविकार के उचित व्यवहार मे लाने के 
लिए, क्या उपाय करोगे ! 

( ८ ) अपने मन की गति निम्नलिखित अवस्थाओं में वर्णन करो--- 

(क) ग्रेमी से बहुत दिनो उपरान्त मिलने पर | 


( २ ) 


(ख) अपनी पुरानी पाठशाला को फिर देखने पर। 
(ग) केई प्राकृतिक दृश्य का चित्र देखने पर | 
(घ) अस्पताल में बीमारों के कमरो में घूमते समय । 

(६ ) (विधायकता श्रौर कुतूहल दोने। ऐसी प्रच्नत्तियाँ हैं. जिनसे कि 
अध्यापक के अपने कार्य' मे बहुत सहायता मिलती है ।! कुछ 
विषय जो तुम स्कूल मे सिखाते हो उनमे से उदाहरण लेकर इस 
बात को स्पष्ट रीति से समकाओ | 

(१०) रूगड़ालूपन बालके में कब अधिक प्रत्रल होता है ! पाठशाला 
के काम में उसको किस प्रकार उत्तम रीति से उचित मार्ग मे 
लगाओगे ! 


(११) 'सूचना से बालकों के घोखा दिया जा सकता है पर बालक के 
लाभ भी बहुत होता है !? सूचना के किस प्रकार काम में लाओ्रोगे 
जिससे लाभ हो ओर बुरा परिणाम न निकले | 

(१२) किसी पाठशाला की चाल अथवा रिवाज से क्या समभते हो ! 
रिवाज के बनाने मे बालक की कोन कौन-सी प्रदृत्तियों का और 
किस प्रकार प्रयोग किया जाता है ! 


(१३) बालऊ़ा के क्रीडा करते तुमने देखा हो होगा। बालके की 
आयु मे ध्यान रखते हुए उनके उस क्रिया के अभिप्राय का 
विश्लेषण करे | 

(१४) वर्तमान मनोविज्ञान ने वालफ़े को खेल के द्वारा शिक्षा देने पर 
बहुत जोर दिया है। 'खिल के द्वारा शिक्षा? से क्‍या समभते 
हे ! उदाहरणा-द्वारा बताओ खेल का प्रयोग किस ग्रकार 
करोगे | 


(१५) स्थायीभाव किसे कहते हैं ? स्पष्ट रीति से समकाओ कि बालकों 
में देशसेवा का स्थायीमाव किस प्रकार उत्पन्न करोगे | 


( रे ) 


(१६) कोन कॉन-से स्थायीमाव तुम बालकों में उत्पन्न करना उचित 
समभते हो ? ऐसे कोन से प्रयोग करोगे जिनसे कोई बुरा भाव 
न उत्पन्न होने पावे १ 

(१७) हठ और व्यवसाय मे क्‍या अन्तर है,! व्यवसाय को गुण क्‍यों 
माना है! व्यवसाय का प्रयोग बालकों से कब्ब कराना चाहिए ! 

(१८) पाठशाला की कुछ उन प्रणालियों ओर सस्थाओ का वर्णन करो 

जिनसे बालको को सच्चरित बनाने की चेष्टा की जाती है | 

(१६) शानेन्द्रिक शिक्षण से बालको को क्या लाभ होता है ! बालको की 
ज्ञनेन्द्रियों के शिक्षण के लिए क्या क्या उपयोग करने चाहिए ? 

(२०) किसी निरीक्षा-सम्बन्धी पाठ को, जिसे तुमने देखा हो, वर्णन करों | 
बालक शोर अध्यापक का ऐसे पाठ मे क्रमानुसार क्या-क्या भाग 
होना चाहिए ! 

(२१) मनेवैज्ञानिक दृष्टि से इस बात के सममाश्रो कि शिक्षा-पद्धति 
मे दस्तकारी के प्रयोग पर वर्तमान काल में क्‍यों भ्रधिक ज़ोर 
दिया जाता है | 

(२२) अवधान किसे कहते: है ! अ्रवधान ओर रुचि मे।क्या रुम्बन्ध है ! 

(२३) कहा जाता है कि आधुनिक शिक्षा-प्रणाणी मे बालक की रुचि 
पर बहुत ध्यान दिया जाता है। ऐसा करने से बालक के कार्य क 
इतना सरल बना दिया है कि उसे कुछु लाभ नहीं होता | इस 
टीका से कहाँ तक सहमत हो ! अपने विचार प्रकट करो | 

(२४) पाठशाला में बालकों का ध्यान श्राकर्षित करने के लिए क्या-क्या 
उपाय प्रचलित है! तुम किनसे सहमत हो ओर किनसे नहीं, 
विधिपुवंक समभाओ | 

(२५) वालको के किन किन कार्मों ओर विपयों में ध्यान देने मे कठिनाई 
हेती है ! यह बताओ कि तुम क्या उपयेग करेगे जिससे 
वें कठिनाइयाँ निवारण हो सके' | 


॥ ( रू ) 


की है 
(३६) -यहूं-कैछे,सौलूम करोगे कि किसी दरजे मे बालक अध्योपक या पाठ' 
की ओर ध्यान दे रहे हे या नहीं १ 

(२७) विचार सम्बन्ध से क्या समभते हो ! स्मृति विचार सम्बन्ध पर 
कहाँ तक निर्मर है ! 

(२८) बालकों का परीक्षा के नम्बर, क्रिकेट खेल के रन, इत्यादि तो 
सुगमता से याद रहते है परन्तु इतिहास की मितियाँ वे भूल जाते 
हैं| इसका क्या कारण है ! स्पष्ट रीति से समभाओ | 

(२९) स्मृति के सम्बन्ध में जो ऐसे प्रयोग किये गये हैं जिनसे श्रध्या- 
पक को अपने काम में सहायता मिलती हे, उनका सक्तेपर मे 
वर्णन करो | ह 

(३०) बालकी को जे। कुछ पढाया जाता है उनमे से बहुत कुछ उन्हें 
याद भी करा देना चाहिए । कुछ विषयों से उदाहरण लेकर 
अपनी प्रणाली सममझाशो | 

(३१) निम्नलिखित बातो के याद करने के लिए कया क्‍या उचित रीति 
सममभते हो--- 

(क) एक २५ पक्ति की कविता | 
(ख) व्याकरण की परिभाषाएं | 
(ग) पहाडे | 

(घ) किसी मित्र के घर के पते को | 

(३२) रूसे (0प88९90) ने कहा है कि बालकों के किसी आदत 
के डालने की आवश्यकता नहीं है।” जेम्स (वं७7॥88) का 
कहना यह है कि 'पाठशाला का मुख्य कर्तव्य हे कि बालक में 

सभी बातों की उत्तित आदतें डाली जायें ।! दोनों विचारों पर 
ध्यान से सेचकर अपने विचार प्रकट करो | 


का 
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(३३) कौन कौन-सी आदतें तुम वालको में उत्पन्न कराना उचित 
समझते हो! पाठशाला में उनके उत्पन्न करने के लिए क्या 
उपाय करोगे # 

(३४) अपनी कुछ मुख्य मानसिक और शारीरिक आदते का वर्णुन 
करो ओर इस बात का विश्लेषण करे कि तुमने उन्हें किस 
प्रकार सौाखा | 

(३५) बालके मे भावना-शक्ति का विकास किस प्रकार होता है ! शिक्षा 
में क्या क्‍या उचित प्रयोग करने चाहिए. जिनसे यह विकास 
उत्तम है| | 

(३६) मोन्टेसारी ( (॥07588807/ ) का यह कथन है कि “परिये की 
कहानिया से छेोये बालके पर बुरा प्रभाव पडता है इस कारण 
उन्हे इनसे दूर रखना चाहिए।! इस बारे में तुम्हारे क्‍या 
विचार हैं ! 


(३७) पाठशालाओश्ों की कितनी शिक्षा-प्रणालियो के सम्बन्ध में यह 
शिकायत है कि वे कला-शाञ्र की ओर ध्यान नहीं देतीं ? यह 
बताओ कि बालके मे सोन्दय-बुद्धि के विकास के लिए पाठशाला में 
क्या क्या किया जा सकता है। 

(३८) अपने किसी अनिद्र स्वप्न का वर्णन करो ओर अपनी कहपनाओं 
का विश्लेषण करो | 

(३६) मानसिक थकान किस प्रकार उत्तन्न दवती है ! इसका कैसे पता 
लगा सकते है कि किसी कक्षा के बालक थक गये हैं। यकान 
दूर करने का क्‍या यत्न करोगे ! 


(४०) मनावैज्ञानिक दृष्टि से पाठशाला के समय-विभाग में किन किन 
ब्राते पर ध्यान रखना चाहिए ! 

(४२) बुद्धि से क्या समझते हो ! चुद्धि ओर विद्या मे क्या अन्तर है ! 
२५ 
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€४२)-यहँ:क्द्ा जाता है कि बालक की नेसगिक बुद्धि मे शिक्षा से वृद्धि 

* “नहीं की जा सकती ।! जे कुछ तुम इस बारे मे विचार रखते हो, 
प्रमाणो-द्वारा स्पष्ट करो | 

(४३) बुद्धि परीक्षा के लिए क्‍या कया प्रयोग किये गये हैं १! उनका 
सत्तिप्त ब्णंन करो | 

(४४) अपने प्रात की स्थिति के ध्यान मे रखकर बताओ कि बुद्धि-परीक्षा- 
पत्र बनाने मे किन किन बातो के सम्मिलित करोगे | 

(४५) पाठशाला में मार-पी८ की शासन-प्रणाली से तुम कहाँ तक 

सहमत है! शासन की प्रणाली पर मनाविजश्ञान की दृष्टि से 
प्रकाश डालो । 

(४६) शिक्षा क्या है ? उसके उद्देश्य के बारे मे अपने विचार प्रकट करो | 

(४७) पाठशाला के 'छोया समाज? कहा जाता है। तुम्हारी सम्मति मे 
पाठशाला बाह्य समाज का नमूना कहाँ तक हो सकता है ! 

(४८) 'बालचरमण्डल' का काम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से (बडा उपयोगी 
गिना जाता है | ऐसा क्ये है ? तुम किस आयु के बालओे के 
लिए, इसे श्रविक उपयोगी समभते हो ! 

(४९) ज्ञात से आरम्म करके श्रश्ञात को बालक के सिखाने की चेष्टा 
करनी चाहिए, !! उदाहरण द्वारा इस शिक्षा की रीति के 
सममायो | 

(५०) प्रयोगो श्रोर क्रियाओं के करने से मनोविशान के क्‍या लाभ, 
है £ प्रयोगिक मनाविशान की उत्पत्ति से अ्रध्यापक के अपने 
कार्य में कहाँ तक सहायता मिल सकी दे ! 

(५१) कुछ नई शिक्षा-प्रणाली, जैसे डाल्टन प्लैन (0&]000 ?]979) 
अथवा प्राजेक्ट मेषड ( ?0]6०६ ७६४०० ) इत्यादि पर 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार प्रकठ करो | 
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(08779767- नवोनता, मौलिकता 
(2!/६०६07४-- प्राय 


( १० ) 


५५0ए7९757]0_७ समता 
कध्व 20% "रक्षा शास्त्र 
7०८7०९८०७६-सविकल्पक प्रत्यक्ष 





(2039व779(7ए2--शुयात्मक 
(00४77(४(77४८--प रिमाया त्मक 
77९४०८०॥ - प्रतिक्रिया 


7९४८००७४४०४--सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान' १९०९४०८ए--नवीनता 


7९:5९८ए९८१४7१८८--अनुरोध 
227095€--अव स्था 
2707९६४05--उच्चारण शास्र 
7?#ए»८४३--शारी रिक, भोतिकऊ 
2999772- निष्क्रिय 
2९४४४०9४९४६ -- स्थिर 
2678079]:ए--व्यक्ति 
ए॥९४०7स्‍ा८007 - प्रमेय, विक्वृति 
7?]०9 - खेल, क्रीडा 
ए०फज़०४--शक्ति 
2725297(४(।॥ए८--शअ त्यक्षात्मक 
?7४र०9०९--मूल, सिद्धान्त * 
79748९(१८७। - क्रियात्मक 
2?7982732(70-- ऊव्यसा वक 
7792772977--ँत्यसाघकतावाद 
7४7४570027४--शरोर-शाल 
ए757०7०0]02ए-मने विज्ञान 
ए५5ए८०४००४।५४- मनो विज्ञानवेत्ता 
7?५ए८०४८--मान सिक 
एप्72८(ए - भड, भूगढ़ालुपन 
एद7905०८--अभिप्राय 


77९४७॥४४ -- वास्तविकता 

]२९४७०४॥॥४-- तक 

7२९८००४४४४07--प्रत्य भिज्ञा, 
चानना 


पद्वि- 


7९९८९८०७]।--पुनरुष्जीवन 
77०१९८-पभतिक्रियात्मक 
77९777०6 प्र०८८707--एुनरुादन 
772८८९४८707- भा रण, स्तभन 
[२९प्ााएथ- पुनरुज्जीवन 
7८९5००प्रशांगगा[ए -- भोर, उत्तर- 
दायित्व 
7२९0०7९७९॥६४८07--प्रतिस्म रण 
7१९८7700: --व्यवद्धत 
72८७९८४:४07 -दोहराना, पुनराषृत्ति 
820572820707--सतोप, प्रसाद 
807९7९८९--विज्ञान 
80९४४75£ - विज्ञानवेत्ता 
8८९४८१०--वैज्ञानिक 
85८[£+--शात्म, स्व 
8९]7-00720प572855- भात्मशान 
8९]६-त९(९एाग्राभ 2-- स्वतंत्र 


६ हे 8 


32८[#-7९८!४2--अढि भाव 
5९]६-१9९:९७६--स्वार्थ 
38८]-४८७७०९०८--आत्मसभाविकता 
856[7-72892970--भत्मसम्मान | 
98९]7-07९8९:ए०॥07"--भाोत्मरक्षा 
5९४७४८708--निरविकव्पक प्रत्यक्ष ज्ञान 
8९79507ए7- शा ने द्धिय-सम्बन्धी 
8९7677920६--स्थायीभाव 
57प४0079 - भवस्था 
50म्रप्राप५--उत्तेजना 
800००४]--सामाजिक 
85997--विस्तार 
3६87687१--प्रतिमान, परिमाण 
8६920027622- प्रामाणिक करना, 
प्रमाणानुसार करना 
5छ&घ८६४प:४--निर्माय 
5छथाए75 - अबवलता 
98प59९०४४5८०0४5 - भनव विभूत 
5009]०९(-विपयी हे 


5प0]९८४०८- विषयीगत 


5प४्/९४॥07 - सेचना 
8ए909/79- सहानुभूति 


5ए7/7४८४४४--संइलेषण 

59750९77--स स्थिति, संस्थान, व्यवस्था, 
रीति 

959787077ए7- समानता 

8ए80९708/22707-- बह न, संबधन 

गु५७७४७ 7999 + कारा पत्र 

है8:| ०४॥९८--स्पश 

/१९८४७०९४४॥॥९४7(- स्वभाव 

]'९४१९म८ए--प्रदृत्ति 

/'9॥४८०४ए- खत्र, कल्पना 

गु१८००:९६७८४।--सन्नात्मक, दाह्यरिद्ध 

/'४०४९४६४-विचार 

"५४५८ - विश्वास 

गु'+७६॥ (९०55९८४८६)/- देख 

पु्चटठ्पटा०एड्:व्ड्ड + बजे नत्प 

पुम्मट०ए2८9८8 +" अविदित 

पएाएा8-स्डड +वव लता 

ए0४८:८ पए- च्विक 

है! 8 अत 255 अल आह 


कु 2० ०करमन्‍कक“न+-ुकपताा्ाथ “सा 


